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वीज-गर्भ 


मानव इत्तिहास कौ यात्रा नेक पडावो, वृत्तो तथा विवृतो कौ पार 
कर श्रा पहुचीहै भ्राज के प्रतरिक्च युग तक । 


श्माज का युग विक्षोमोकायुगदहै। प्रलयके विम्बोकायुगहै। ग्रत 
हीन चासदिमा, सवेदनाहीन हीता मानव, दूटते अस्तित्वे के स्पूष । 

देहत, व्यक्तितत्र, श्ादिमत न, जडतघ्र, फालादतव ग्रौर प्रलयतव जैसी 
मन स्थितियोसे भ्राक्रात है युगीन मानव । 


इतिहा तौ दिग्भ्रातस्हाहीहै किन्तु वौद्धिक प्रलरताका श्रभिमान 
करने वाला श्राज का युग भी भ्रपवाद नही इस दिशाहारा प्रभिशापसे। 

उलन, अविग, विक्षोभ, सतस शरीर कुण्ठा जेसी भावि स्थितियां प्राज 
के जटिलः जीवन कौ प्रतिविम्बित स्थितिं है । 

मानवे स्वभावत ही स्वाधीनता का वरणा करने वाला, प्रामाणिक 
जीवन का चयन करने वाला तथा शिवमय जौवन श्रीर विश्वका वरण 
करमे वाला हता है कितु व्यष्टि चेतना (8600) कौ सम्यक्‌ समभ, 
प्रामाणिक विश्व की सरचना तथा सृष्टि सम्बधी सही समकके भ्रभावमे 
साकार नही हौ पाता उत्तका यह शाश्वत्‌ स्वप्न । 

व्यष्टि प्नीर समष्टि समसरसहो, दिशामून निश्रानदो तभी समचेत्त 
मानव समाज उल्लास श्रौर भृजनाकासग वनकर्‌ अपनी क्षमताश्रो की 
प्रामाणिक अभिव्यक्ति करसकतारहै। 

भ्राज के जटिल तत्रमे प्रास्यायें टूट चुकी है । नियति अनिर्चिताग्रो 
मे फीहै ओर जीवन त्रानदियौ मे । प्रातंमन मुक्ति चाहता है विक्षोभभद 
युग तथा तमस्राक्रान्त प्रकाशे । धरती के ्र्स्तित्व कासकटदहै, मानव 
म्रस्तित्व खतरे मे है ्रौर भविष्य त्रिशकु सा । 

श्ास्था के शिलालेख कौ कविता याना को यही पृष्ठभूमि है । विश्वास 
है कान्यङति कौ कविताये भ्रापकी अन्तरगता के साथ सहस्पन्दित हौ सकेगी 
श्रौर मानवीय पक्षधरता का क्षितिज श्रधिक धवलं रौर व्यापक । 


~ श्रीगोपाल जन 


[1 


मानव नियति के घवल स्वप्नो 
तथा श्राग्रत शताव्दियो को 


समर्पित । 


अनुक्रमणिका ` 


कम सस्या 


श्च = < ० 3 ०9 ८ > ५ = ~ 
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म सृष्टि का अक्षय सगीत 
मै विराट्‌ काविम्ब 


ग्मृत ब्रहम 2८८ ] 
अस्तित्व का सगे - खट ठर 
महातेरग का प्रतीक <26 


म का प्रतिबिम्ब 
विश्वकामगलछद 
दिव्य-स्तुप 

सृष्टि विमुसनार्म विराद्‌ 
श्रक्षय भ्रमृत रस 

प्रथवि-ह 

शब्द-मूति की ग्मथा 

म स्व-प्रह 

मानवमूक्ति का मै शाश्वत्‌ दशंन 
मेस ही श्रनस्तित्व 

स्वप्न 

म शाश्वत्‌ भ्रौर नैसगिक सग 
चिरेयात्री 

र्का शून्य 

जीवेन ष्टि कार्म विराट्‌ 
ग्रह अस्मिका्म परमात्मा 
स्वोकृति 

भ्रमयत सा पुर्णकार 
विस्तृत लोचना र्ष्टिकी 
प्रस्मिता दशन की श्रगुवाई है 


1 
5 
6 
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8 
४, 


पृष्ठ सख्या 


26 
27 
28 
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31 
32 
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38 
39 


धास्था के शिलानेख 
वैदनाख्यान 

स्वसृष्टि का महाराग 

मका महाख्यान 

जीवन का श्रमृत-छ्द 
मेरास्वष्न 

प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव 

कयो मन.मयेभोत 

भ्रकाश की सद्योजात रश्मिलेकरेप्राश्रो 
दिव्य सूर्य 

भूति को पूर्णाकार 

यो हो काष्ठवत्‌ निष्प्राण 
श्रस्तित्व का प्रतिलोम 

की श्रसिन्यजना का श्रास्यान 


59 
62 
63 
64 
65 
67 
69 
71 


74 
76 
77 
78 
79 


भँ सृष्टि का अक्षय संगीत 


बैठा हं पद्याके तटपर 

कल-कल वहता पुण्य सलिला का जल 

तदी के मध्य चित्ते है कमलके पुष्प 

दुर तक देखता पयामल प्रकृति कां सुखकर रग 
ताड, खजूर, कटहल प्रौर वाको के पेड 
चम्पाकी गधे सुवातित मन 

भरदेतीहै प्राणा प्रकृति जीवनमे 

श्राह्वादित हौ जातारटै मनका पौरपौर 
चेतना हो जाती ग्रात्म-निममन 


पौल जाती भाव चेतना कौ दष्ट 

कर लेती स्पश दिगन्ती के 

बरह्माण्डीय भाव चेतना का फनता नभ 
कषद्रताप्नोकीकारासे होतारम मुक्त 

श्रसोम ब्रह्माण्ड मै खोजता मेरा श्रस्तित्व 

शृष्टि प्रकिया से गुम्फितिभ्रण 

स्व प्रौर सृष्टि द्धिग्रायामौ भ्रस्तित्व 

जव हौता मुभे स्वश्रौर सृष्टि का यथाय ज्ञान 

होता तव श्रनुमव किह स्वे ग्रौर सृष्टि अन्तत श्रदैत 


श्रनत ब्रह्माण्ड का ्रसीम विस्तार 

सृष्टि प्रक्रिया से उत्सिततमेरे प्राण 

ब्रह्मण्डीय परिधिमेही हं म श्रस्तित्ववान्‌ 
चेतना निरन्तर प्रवाहमानाचरू द-बूदसा वहता 
क्षणक्षणकोभोगतार्भे 

रता हूं मेरे भ्नुमवो के महासिन्धु का इतिहास 
भ्राम्यतरतामे जीता।बाह्य विश्व में रहता 


ह. 


दिशा ग्रौर काल मे चलता 
करता हूं सृजित मँ मेरा इतिहास 


जीवन दन्दो मे धूणितर्मे का ग्रस्तित्व 

संताप श्रौर विपादमे चे प्रण 

पराधीन नियति का मै ग्रनस्तित्व भाव 
जानतताहंकितु्म मेरे भ्ररस्तित्व कासत्य 
हस्व कौ सत्ताश्रौर मृक्तिका माव 

महं स्रानन्द । स्व-मृष्टिकात्रैकालिकछ्द 
मेही फेन पाता इसीलिए तो भ्रनस्मित्व मावकादश 
चाहता मेरे प्रतिपक्षी भाव विष्व से मुक्ति 
चाहता मेरे श्रात्म कोप का श्रक्षय सगीत 
तात्विक धरातल पर मँ शाश्वत मृक्ति 

बही मेरा भ्रतिन्प 

उसीके रचताछ्द 

मेरी अस्तित्व समग्रताकौर्म ग्रनुभूति 

खण्डित भाव चेतना देती दश 

मूक्ति। मुक्ति उच्चारतास्व 

अषण्डित मेँ का होना चाहता प्रतिरूप 

स्वकौ समग्रतामे जीना चाहता मन 

कितु कदा इच्छित मनका लोक 

मेरे भावससारतो है खण्डित 

विश्व की दशा-दिशा दष्टिसे टकरातामन 
नियति का खौजता पथय ॥ 
है जहाँ विम्बित मेरे ब्रलण्डित म-वोध के विम्ब 


अनत ब्रह्माण्ड मे अरस्तित्वान्‌ है- 
मै, विश्व श्रौर दिक्‌ काल 
गुश्मित ह हम सवके श्रस्तित्व प्राण 
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वार-वार केन्द्रित हो जाते हं मर्‌ भाव विचार 
स्वश्रौरसुष्टिकेप्रष्नपर 

येहीततोहैवे मूल प्रश्न 

कैन्छित है जिस पर मेरा नियत्ति कोण 
खोजता्मस्वका सत्य 

दढता जीवन का प्रथ 

सृष्टि सत्य का करतां विवैचन 

रचता मेँ जीवन रष्टिके छद 


नहो उदधाटितहुग्राहै श्रमी मुष्टिका रहस्य 

नही व्यक्त हृश्रा है श्रमी मचेतना के ्रन्तस्‌ का तल 
जानने की प्रक्रियामेहं तै प्रज्ञाप्राण 

बनने कोप्रत्रियामे हू म भ्रस्तित्ववान्‌ 

वनना चाहता मै मेरे प्रामाणिक भावो का प्रतिमान 
होमा चाहता मै मेरी स्व र्प्टिकाश्रपना ससार 
भ्राकाक्ष्य है मेरा ग्रस्तित्व का स्वाधीन श्रस्तित्वनाद 


रचतार्मैमेरीकवितामेरमेवाखछ्द 
गता एब्दो से मेरी मूरति 

विके वीजो को कर देता श्रलग 
प्राणामयी श्रमृतमे जीतार्मै 
मुक्तिका मँ शाश्वत उद्घोप 


सृष्टि श्रनन्त विस्त।र 

स्वकौ प्रज्ञा भ्राखे हतौ विराट्‌ 
्षुद्रताग्नो ग्रौरभरेदोकीसीमासेरम मक्त 
खगोल, स्व भ्रौर विश्वकेच्रिकोणमे 
अस्तित्व प्रज्ञा का जीवन्त 

यही मेरे ्मै-माव की ज्योमिति 

यही मै-मस्तित्वकाकैद्र 


रभामि/रक्षामि ८काकरता मन्वोच्चार्‌ 
प्रस्तित्व रक्षाके खोजता मूत्र 

जीवनके सताप देते दश 

महायव्रशा शिविरमेभ कंद 


ग हमेरा काम्यान्‌ यहे मेरा अ्राकाक्ष्य 

है यह॒तो मुक प्रलादा गथा मरसिदी का इतिहास 
चाहता म प्रासदीसे मुक्ति 

सौजता प्रमृत भावोके पथ 

विपादसषे चाहता मुक्ति 

चाहता हर मानव के ्रतस्‌मे 

भरपौोपी अमृत रस का सचार 


जीवनक्मी साध्यताही मेया धन 
परभ्रीरस्वमे क्रतानही भेद 

वदित कौ प्रवाहुमान भ्रतस्‌ की सलिना 
नर प्रलो पर नाचता हृतिक्नासौ-दय 


म मृष्टिवोष की श्रक्षयर्ष्टि 
मश्रस्तित्व चेतनाका शश्वन नाद 
मकैप्रयोममं विराट्‌ 
भरस्तित्ववान मवे 


पगौल८ मैने यष्टि का श्रय सगीत , 
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मै चिराद्‌ का बिम्ब 


सागर का मिस्तृत तट 


वहसे का गतिमानं श्रहनिश् चक्र ९26९} 
दूर-दूर तक निर्जन एकान्त ढ्‌ 
मन॑ मे वेदा होते विचार श्रननन्तं © ४ 

महासिन्धु का फंलाव 

लहरो का वेग काटते तैसे पोत 

देवता म जहाज की गति 

ज्वारोकोभेदकर कर जातिवेपार 

मेरी नियतितो है उवाराकान्त 

मही भेदपा रहा हूं मी चक्रवापी चक्रव्यूह 

इताण्ामे इवार्मै 

सोचता 

चक्रवातोके समक्षम 

कितना पशधीन 

टहलता कुछ कदम 

गिनता लहरो की सख्या 

क्रितनी वेतुकी क्रीडा 

श्रनन्त लहरो को कंसे गणना कर सकता है 

तट पर टहुलतामेरा मन 

वैठ जाता हं म फिर होकर त्श, _ 

सूय के श्रन-त विम्ब चिते न्रे धर", श्य गा 
थामलेताहूं म प्रकाश बिम्बो के द्वच , ठ 
कल्पना कानभहो जङ्नाहैञ्मसीम २ 1 
सृष्ठिन्यापीहो धा र छलन्य ध॒ +, ३ -, 

निराशा हताशा से मुक्त होती म्न ६.1५, ६ 
शष्ट महाविराद्‌ ब्रह्माण्डीय तरग का शाश्वत नृत्य 

जीवेन की लहरो षर प्रतिचिम्वित 

श्रवर्मै विराट्‌ का विम्ब! 


अमृत ब्रह्म 


असीम सभ पर पौलतती प्रासं 

घूम जाता सृष्टि कापरिर्प्य भावचेतनाकेकोपामे 
अ्रणु से महत्‌ तक की करता मन या्रा 

खोजा मँ स्व श्रौर सृष्टि महत्‌ का प्रथ 
विस्तारित हो जाती मेरी भावभूमि 

प्रस्थापित करतार मँ-मेरा प्रस्तिप्व 
अस्तित्वहीतोहैमेरे प्राणो की पृष्ठभूमि 

कितु कितनी खण्डित है भ्राज 

मन रहता भ्रव उदास 

निरयशामे डूवतार्म प्रसहाय 

हर क्षण पर फला रै कोई महादत्य 

भ्रनुभूतियो मे सचारिततहैजगका विप 
अमृतकालोजीम 

पीतापर विप 

टट-टूट कर विखर जाते मे-हिमगिरि के शिलाखण्ड 
मे भेलताहं दद्धो के प्रहार 

एक तरफ मेरे प्रस्तित्व की श्रक्षयताकै स्वप्न 
दूसरी तरफ जीवन मे विपसी चुभन 

मेरे विपर्यायार्थी विश्वमे मे शून्य 

नी फेल पाता हूं मुभ पर हीते शाष्वत प्रहार 
मेही सहन कर पाता हूं विपकादश 
मेश्रौरयुगप्रक्रियाहैप्रतिपक्षीसे रूष 

केदहुंम युग भ्रक्तियामे होकर प्रनस्तित्वं 

नही भगितहोनेदूगामेमेरे दशनके स्वप्न 
महानिराट्‌ चेतना को च्याग कर व्याच मेक्षुद्र? 
खगोलीय सृष्टि चेतना का मे श्रमृत ब्रह्य 1 

6 


अस्तित्व कासर्ग । 


मैमातरमै 

श्रस्तित्व की ष्टि प्रौर जीवन की सज्ञा 

मै वोध की घरती पर फलता ब्रह्माण्ड बोध 

क्षुद्रता की दूटती काराये, सृष्टि प्रत्रिया से स्पदित होते प्रण 
मे-ष्टि मे फलता महाविराद्‌ का विम्ब 

श्नुभूत्तिमे तेरता स्व ग्रौर मुष्टिका महत 

पर जीवन कितना तिक्त 

चारो तरफ फली है खादइया रौर दीवार 

भेदी से प्रसित विश्वकामन 

ट्टता मेरा स्वप्न/यथाथ कटुता का स्तूप 

मेरी रध्टिके समक्ष डेट विश्वके प्रेत 

क्यो बहौ दूटतौ भेदो की दीवार श्रौर श्रत्याचारो के दुगे 
मनसे सम्पृक्तहोमनतो वने विश्व 

एकात्मक भाव का स्वगं 

मेरा शब्द सार तो सचता स्व महत्‌ के छद 

चैकालिक भाव चेतना खोजती श्रस्तित्व का शाश्वत सत्य 
समम्प्रतामे जीता हू मै खण्डित भाव का विम्ब 
सवेदनाश्रो मे गुभ्फिति हैस्व्रौरसृष्टिकारूप 

विराट्‌ भावकार्येतेताश्रसीमके स्वप्न 

भ्रस्तित्व परिधिमे चक्तिति मेरे प्राण 

भावोमे भूचाल 

कपता प्राणो का मेरूदण्ड 

चक्वातो मे धूशणित जीवन 

कहां मे मुक्त 

नही होता किन्तु मन हताश 

मुक्ति कै लिए करता शाश्वत सधय 

खोजता महाविराट्‌ काषथ 

लिपता शब्दो मे र्म-प्रस्तिप्व का सर्गे 


महातरंग का प्रतीक 


परिश्नमित प्रतीत्यमान जगत मन कै चक्रो पर 
धूमती हे सृष्टि के साय भावो की चेतना 

प्रज्ञा च्प्टि की पुल जाती ग्रा 

करता विचार स्व पर, मृष्ट पर, श्रस्तित्व पर, नियति पर 
सोचता म जीवन श्रौर यथाय की वात 

मेरी विपयीगत चेतना, मेरा अनुभ्रुत प्रतिविम्ब 
अरत्याचारोके प्रहारोसेर्मै शून्य 

जौवन मात्र वेदना कौ गाथा 

खण्डित अ्रस्तित्वकौ म मगित लय 

स्वध्नौ का ससार होगा कव साकार 

कब होगा मानवाकार विराट्‌ का माव 

लघुता की सीमामे पुटतेप्राण 

प्रताडित चेतना मे उफनते ज्वार 

दाशतिक खप्टि से देखता मँ स्वप्न 

होति सही क्योवे विश्वमे साकार 
स्वकीपरिधिमेर्मैस्वब्रह्म 

सृष्टि श्रनन्त ग्रणुप्रो कौ महारास 

जोवन स्व प्रक्रिया का प्रात्मरूष 

इच्छाग्रो से गित जीवन का चक्र 

मायावी सा प्रतीत होता विश्वका कतमं 


जीवन मात्र जीवनेच्छा 

शात, प्रेम, प्रगति श्रौरश्रातरिकलय 

मेरे म्रभिग्रेत 

विश्व के महामगल भावकीमेरीद्ष्टि 

महाबोध तत्व का म श्नस्तित्व 

जीवन इष्टि मे पलते श्रसीम से स्वप्न 

मवी श्रास्यामेदह म ब्रह्माण्डीय महातरग का प्रतीक 1 
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भै का प्रतिविम्ब 


मै नदी जानता ्म-वोधके प्रतिरिक्तहैंमी षया 

महं ्रस्तित्व भाव चेतनाकेप्राण 

मही मेरी धिपयीगत्तता, मही मेरा विपय 

सश्लेपण-विष्लेपण की ्रक्रिया से रचता मँ मेरा प्रतीक 

मै-प्रस्तित्व वोधे म महृष्ष्टिकाष्द 

किन्तु जीवन तो शाश्वत सधप 

मृष्टिवोधकोभूलकरहो गया मानवक्षद्र 

श्रस्मिता हो गई सकीणं परिधिमे कंद 

विराट्‌ भावकीदष्टिहौ गई ससीम 

विश्व खडा समक्ष होकर मेरा प्रतिलोम 

सत्थ की रष्टि दिग्‌भ्रमोमेकेद 

नस्वश्रौरसूष्टिका सम्यक्‌ ज्ञान 

न अस्तित्व कौ चेतना, न श्रात्मलय का गीत 

सुरदरी तपती धरती प्र खण्डित मन कौ लय 

जीवन मात्र भभिशप्त चेतना का प्रतीक 
हन्द्/सघप।/मगित्तस्व की लय 

खण्डित जीवन मे कहँ मै-व्यष्टि समग्र का भाव 

टूटती हिमशिलाभ्रो सा मन का वोध 

विश्वके नम पर प्रेतो के पदाघात 

मृत्युनयी भाव चेतना अव निरूपाय 

शस्य मे विचरता प्राणो का सग 

श्रात्मघात्री विष्व प्रक्रियासेर् भ्रमिशप्त 

जीवन के खोजता पथ, अमृत रौर ्रानन्द का देखता स्वप्न 

अमृतशोपी प्रेतो से मेरा सघप 

~ मात्र भ्रानन्दलोजी प्राण 


सीम ओर श्रसीमकार्मै श्रदैत भावं 
भेदोमेदैजोश्रभेद वही का प्रतिबिम्ब! 


विश्व का मंगलषठंव 


पीछे पसरा है एक दीघ प्रतीत 

सामने फेला है एक श्रन्धा मविष्य 

श्रपास्दर्णी सा प्रतीत होताहै सृष्टिकागभं 
अरतीत-प्रागत के मध्यमे जीवन चेतना का सम्प्रतक्षण 


कभीनकारताहंर्मै श्रषनेको 

कभी नकारता हुं मै-निषेधी विष्व को 
कमी प्रतीत होता ह्म हूं शून्य 
जवहोजाताहै मुभे मेरे ग्रस्तित्व का ज्ञान 
तव स्वीकारता हं मै मेरा श्रस्तित्व , 
रचता हं फिर नियति के स्वशिम स्वप्न 


निपेध, स्वीडृति प्रौर कल्पना के मध्य जीता ह मै 
~ भूलता है मेरा समग्र श्रस्तित्व 

स्व-बोध की चप्टि से देखता जीवन श्रौर सृष्टि का श्रथ 
आत्मभाव की प्रक्रियामे जीना चाहतारमै 

श्रस्तित्व परिधि को चाहता करना भँ रपव 
जीवन मे चाहता श्रानन्द रौर प्रज्ञा की उमगं 
मनमे पालता श्रेयस के स्वप्न ग्रसीम 

मुक्त गगन कौ देखता मै, ग्रसीम सृष्टि को नापतार्म 
जीवन चष्टि को खोजताम 

विष्व श्रेयस वे रचताछ्द 

मैमेरी प्रकृति का जीवन्त रूप 

अनुभूत जगत कामेष्ष्टा 

स्वप्नलोक मे रचता म नियति के घवल स्वप्न 
आत्मविभोर राखे, आस्थामय पले 

जीवन क्षितिज को नापता देखता मं ्रागे 
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पत्त-दर-पत्तं उघाडता मेरा श्रस्तित्व 

फेल नाता एक लम्बा इतिहास 

कही पूण इच्ार्ये 

कही भ्रतृप्त कामनारये 

कहौ दमित श्रौर कही स्वाधीन 
स्वाधीनताकेक्षणोमेही हौ पाताहैश्रनुभरूत मुके मेरा ग्रस्तित्व 
स्वाधीनता हौ मेरी चेतना का श्रक्षय धम 
यहीतोदेती है सुकेमेरा वोध 

पराधीनताकेक्षणो की म्रनुभतिमेहंमेराशूय 
स्वाधौनता की उमग मे जव वहता मन + 
प्रवाहुमान होता तवे जीवन नि सीम 
ट्‌लेतादिगनतोकेतट 

नाप लेता ब्रह्माण्ड का विस्तार 

स्व ऊर्जासे रचलेता एक नया विश्व 

क्रतार्मै शब्दोमेमेरारूपायन 

शब्द शब्द के योग से स्चतामेरा समग्र 

मेरी प्रतिमूत्ति मे स्वाधीन भाव चेतनाकानिसीमनम 
चाहता जीवन तट कै प्रुलो पर पुष्पो का नर्तन 

चाहता प्राणदाय सौरम म्मौर उमग 

पुलक ही होती है 

जीवनेका 

प्रस्फुटितक्षण 

दूर फक देता हूं उदासी 

श्रौरनिराणाके दशन को 

भ्रास्यामेगू थता हं जीवन के शब्द 

विरादू सृष्टिक हो जातारमै गायक 

श्रीर विश्व का मगलद्यद । 
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मेरी श्रनुरू्तियोमे फंलादहै विराट्‌ ससार 

जय ग्रौर पराजय का लम्बा इतिहास 

भ्रकाश श्रौर तमसं करा होता ग्राया है सतत्‌ सषप 
न्याये बरौर ्रन्याय का चलता है दन्द 

सत्य ग्रौर ग्रसत्‌ वै मध्य शाश्वत्‌ युद्ध 

मेरे भाव पटल पर ग्रकित हते 

मेरे श्रनुभरूत जगत कै ग्रात्म-स्फूत शन्द 


प्रतिकार प्रीरस्वीकारकी गतितदहै- मने प्रक्रिया 
श्नन्याय, असत्‌, तमस्‌ श्रौर दिग्भमी विश्व का 
करन्ना प्रतिकार 

मानव इष्ट ्रीर सत्यको करता स्वीकार 


मेरे भाव चक्षु्रो का फलता ससार 
विश्वे के नभे पर चाहता देखना 
स्वशिम प्रभात 

विराट बोधतोटै स्वय मानव 

वही क्यो भ्राज त्रसहाय 

जीवन ग्तिमेट्टार्मै 

थकादहारा मनक्लात 

घट राता प्रतीत होना गहन तमस 
मानवं खोता जाता पथ, हिता जाता वौना 
पताही क्याहोगा 

यात्रान्त का फलित्ताय 

फिरमीश्चेपहै मुममे श्रास्याकी रश्मि 
यचाहैश्नवभी परत्ना का ब्रालोक 

एक दिन तो खोजेगा हौ मानव 

जीवन भ्रास्थाका दिव्य स्तुप 
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सृष्टि विभु सामे विराट्‌ 


स्वमेरीसूष्टिकाश्राधार 
स्वमेरीदर्ष्टिकी पृष्ठभूमि 

श्रौर मेरा इतिहास 

मेरे श्रतस्‌ मे पैठवर श्लोजता मै श्रस्तित्व का श्रथ 
करता मै श्रस्तित्व-परत्ता द्णेन की वात 
दूढतामुममेहीर्मे मेरा प्रयोजन 

श्रौर ्म-ग्रहमस्मि ब्रह्माण्ड के श्रायाम 
दुर तक फलत्तौ नमभमेभ्रसिं 

ति सीम सृष्टि विस्तार तरता पलकोमे 
भ्रात्मवोधके हौ जाते श्रसस्य श्रायाम 
श्रनतरूपा कत्पना कै बढते चरण 
श्रणुसे महत्‌ कीकरतार्मयाना 
ज्ञान-विज्ञान मे खोजता मेरास्व 

कहा है किन्तु कहा वह्‌ 

वरहा तौ कोरा इतिहा 
तथ्यात्मकतातो हूं मँ मेरी 
गहीमेरा्र्थं 

शब्द योजनामे हो जाता स्व मुखर 
करता मँ स्व-सृष्टि का सीधा साक्षात्कार 
गरु जता सवत्र अस्तित्व कानाद 

नाचती सवत्र चेतना को लहर 
भ्रवाहमान्‌ दै सवच ब्रह्याण्डोय तरग 
सृष्टि विभुसाहौजातार्भ विराट्‌ 
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अक्षय अमृतरस 


करता मै मेरा म्रनुसधान 

खोजता स्वके ्रक्षाश श्रौर देशान्तर 

स्वसे सृष्टि तक फला मेरा प्रस्तित्व ब्रह्माण्ड 
म-बोष की गढत र्म प्रतिमा 

करता प्रतिमामे प्राणा प्रतिष्ठा 

स्व-बरह्म सी दिव्यता हो जाती मुखर 

प्रतिमा की त्रकृतिमे 

मानवदहीतोहै सृष्टि का सवश्रण्ठ तत्व 


केहां जान पाता है भानव श्रपना ही स्वरूप 
कहां हो पाता है वह्‌ स्व-ग्रह काब्रह्म 

अपनी पहचान को खोकर 

भट्क्ता है वहं ्रनस्तित्व सा जीवन के कफा्मोमे 
पशु श्राचरण सा करता वह 

मीगधारी सस्कृति का पालक वहं 

जीता है श्ररण्यीय भाव इच्छा मृद्रामे 
इसीलिए तो है युद ग्रौर सघपे 

इसीलिए तो है प्रेतवत्‌ श्राचरण 
इसीलिएतोटै घोर कुण्डा की श्री उपत्यका 
दसोलिएतोर विश्व प्रेतो की नगरी 

्षुन्ध हं मै विश्वके प्रतीय प्रतिमानोसे 

क्यो नही जागृत्त होती माचव मे मानव-च्टि 
क्यो नही हो पाता स्वय मानव अ्रपना ही दिव्य 
क्यो नही हो पाता जीवन सहज अपवर्गे 

श्रालं सजल/भाव तरल 

विष्व ष्टि मे चाहता परिवत्तन 

चादता जीच माचरे प्रति प्रेम का निर 
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स्नन्यथा फंलेगा ही महाप्रय । 
सत्ताये भीतो है दिग्भ्मितत 
मानवको तिरस्कृत कर द्रठलाति सिदटासन 
ग्रणु ्रस्नोकाग्रबमी है मण्डार 
चाद पर प्रस्थापितहोरहादहै नया माग्नाज्य 
धरतीतो प्राकण्ठंड्वीहै वितु कुण्ठामे 
वेदनासे कहा भिलौ जीवन को मुक्ति 
श्रभाव विषाद-मुक्त कव हो पाया जीवन 
विश्व कव हौ पाया मक्त-ग्रषवग 
जीवन का क्रम कहा सहजात्मक लय 
मनमेवेाप्रेतकवहोपायाणात 
श्रन्धीगुफासाहै मानवकाश्रतस्‌ 
वह से पैदा होता महातमस्‌ 
उसी तमस्‌ से श्राकान्तहै मे श्रौर विश्व 
वही फला है बह दौकर राहू श्रोरकेतु 
वही निगल रहा है मेरे स्वप्नो का प्रज्ञा ब्रह्माण्ड 
नियतिके प्राण फसे है चक्रवातो मेश्रागत प्रतत होताहैशूय 
षयो किया जाता हं प्रताडित ओर दण्डित 

गिता तो मेरे धरस्तित्व का प्रामाणिक प्राधार 
जीवन का ्रधिकारतोदहैस्वकोही 
मुभकोभीदहै 
चाहतः हं श्रिकार का रक्षण शरीर खडे होने कौ सुरट भूमि 
नही कहा टिकेगया मेरा भ्रस्तित्व 
सत्त सूयं सीहृंरमेभ्रन्ना 
भ्रसीमक्षमत्तामरो की हं मै शक्ति 
जब वांदभ्मौरमगलकाकर सक्ता हूं ्रारोहण 
तव धरतौके लिए रहुगार्मै क्व मौन 
करता मँ भ्रस्तित्व प्रतिमा वा श्रनावरण 
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धौपित वरत्ता विश्य रै सवत-व मुक्त 

देवता प्राखोमे ब्रागत वै स्वप्न 

स्पराधीन विश्पमेही नित दौ सम्ताहमाविवामन 
वदा रहाट चरण रचने नया विश्व 

निस रहा ह श्रपना नृतन इतिहाम 

प्रम्तावनामे लिये ह मैने मानव गरिमाकेणव्द 
प्रतीम रचा समग्र मानवा विम्ब 
दिणाने गत्तिषयमीरहै वहां 

मानय की पक्षधरता की प्रतिवदत।भीहैग्रक्ति 
जीवन श्रौर सृष्टि छद के गूढायभो 

श्नौर ्रस्तित्ववान्‌ मानव नियति ब्रीर प्रजाका महाभाप्यभी 
विश्व की सरचना होतो राई है पररिवतित, 

नये स्पश्रौर विधानकाहृभ्राहैप्रमोगमभी 
बालजयी सस्छृति तो बही है बन्धुप्रो 

जौ करदे निमित मानव श्वेयसके त्रैकालिक स्तुष 
उमी सस्कृति का महार्टा 

उसी सस्कृति कार्म प्रतिमान 
नव्ययात्राकार्मप्रारम्म 

विश्व की एकात्मक् लय कार्म गायक 

हो विश्व एक मनोहारी स्वप्न 

इर हाथपरम्नकिति हो श्रपनाभाग्य 

हरश्राखमे हो शाश्वत उजाम 

हर हृदय मे पुलके महाब्रह्माण्ड 

हर मानवमेगुजेस्वके महाविभुकेख्द 

मेरी पलको मे नाचतेर्हयेही स्वप्न 

खोजता हुं मेरी चेतना प्रर नियति का 

श्रक्षय भ्रमृत-रस 
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पथ चिन्ह 


कोलाहल के दूर एकान्तता मे इव जता जव मन 
स्व के निकट भ्राकर सोचता मेरी बात 

चेतनाके श्रतल के सूल जाते चक्षु 

हो जाता मै महासृष्टि का विस्तार 


श्रधिक्कृत श्रह चेतना के द्‌ दतः प्रतिमान 
प्रामाखणिकर्मै-वोधके रचतार्म सून 

चाहता करना सृजित मेरी भावाक्ति वौ प्रतिमा 
चाहता मेरी पहिचान के शित्प, पथ ग्रीर रग 

हो सकेजोमेराप्रतिरूपश्मौर मे का प्रतिमान 

मै की श्रधिङ्कत भावभरूमि पर ही उगते सत्य श्रौर श्रेयस्‌ के विम्बं 
दरिदगी का विष्व देता मुभे सताप 

श्रास्मघाती युग करवाता मुम भ्रात्महव्या 

नही होना चाहता मै पर मेरा शून्य 
चेतनामेगशूजतादहैमेरा प्रामाणिक जीवन स्वर 
ही जाताहैंर्प्रेतीय विश्व का प्रतिरोध 


नही मैः कान्याकर्णीय वौोध 

तौडदीरहै मैने सम्पूण दवारे 

म सुष्टिमावसाग्रनत 

महं देह-चेतनागत व्यष्टि इका 

वही है मेरी अनुभूति, विचार श्रौर जीवन काके 
उसी मे चाहता हं मँ भ्रमृत रस-घारा का कलक्ल 
चाहता हूं हर जीवन मे पीयूष रस का प्राप्तावन 


हं मेरी श्रस्तित्वे समग्रता का प्रतीक 
्रौर/भ्रसख्य कोपीय प्रक्रिया का सश्नेथण 
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महि चेतनाकी प्रक्रिया 9 
श्नौरमुक्तिकास्वाधौनष्द 
महीमेराप्रतिनिधि, षच्छाश्रौरकमवा वेन्द्र 
इच्ा्ये उमगित होती है होते श्रपना श्रसोम विस्तार 
किया, कविता ग्रौर रचनामेश्रकित होता 
्होररमेराप्रतिविम्य 

पलत इच्छं पीयरूषवर्णी सी 

करते शव्द ्रीर भाव विश्व का मगनेगान 

प्रात्तता का विश्व देता मुककोदुस 

उद्वैलित करदेतावचेतनाका मन 

विक्षोभ के ज्वपराघातौसेर्म आ्ाच्छन्त 

सोचता कंते हो प्रा्तमूक्त मानव प्रर विश्वकानभ 
वैते फेने हेरभ्राल म जीवन ग्रौर प्रज्ञा की पुलक 
इ-ही प्रष्नोमे उलभारटतादैमन 

दू द्ता समाधनि के पय 


मानवाभिमुखी हौ जाती है श्रासै 

वही तोहि नियति, इच्छा, विचार ग्रौर फियाकाकेद्र 
उसीके जागरणमेहै विष्व कारित 
भेदोमेदूढतार्मे ग्रभेदतत्व 

मनसे मन को वाघने का सकत्प 

विश्वतो है भानवेमात्रका 

क्यो सीमाभ्रोग्रौरवाधाश्रोकादश 


श्रमृत पुत्र मानव हौना चाहता प्रभय 
कितुक्ह्‌ा शे वचाहैअ्रमृतपयी सा ज्ञान 
मानव ही नही घचेगा मानवमे 

तो कते होगा- 

युग श्नौर मानव का परित्राण 
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इसीलिए तो कहता हूं बन्धुप्रो- 

चलाभ्रो मानव के पक्षम श्रभियान 

भानव पक्षधरता ही करेगी मानव का क्त्याणए 
खौगयाहै मानवकाजोग्रतसी मानव 

युग सस्कृति केश्ररण्यमे 

उसीको खोजताहूं 

वैठा हैँ उसकी प्रतीक्षा मे प्रौर देखता उसे स्वप्न 


इच्छाग्रो के उग श्रयि हँ अरव प्रेतसे पल 
भयाक्रान्त हो जाता है प्रेतीय धिम्ब विधानोमे 
किन्तु प्रतवत्‌ विश्व मे कहा मुक्तद्रार 


प्रमाशिक इच्छा श्रमिप्रेत ही करगे 

नये मानव श्रौर विश्व की सृष्टि 

उसी ष्रके्ितदहैमेरीचरष्टि 
उसीकीप्रतिमाकाकरताहंर्म प्रकन 

उसी की साधना मे व्यस्त है मेरा शब्द-माव शित्पन 
वही है मेख दष्ट श्रौर श्राराध्य 

उसी कै निमित्त प्र्षितहै मेरा सपनो का ससार 
भेदोमेदैजोभ्रभेद तत्व 

वहीहैसृष्टिका महानियम 


खगोलीय दशन चेतनामेहीहै मानव का परित्राण 
उसीकेखौजताहूंमै पथचिह्‌। 
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शब्द मूत क व्यधा 

मै का सकचन कर देता मुभको शून्य 

वाघलेतामेरी चेतना प्रथियोकौभेदोके कारागृहुमे 
करदेतामेरे वोधकोग्रप्रामारिक अरहकेद्र 

ठ जाती है शिरे ग्रौर मन हौ जाता कषुन्ध 

विराट्‌ से पृथक्‌ होकर कहा मेरा ग्रस्तित्व 

भेदो की इष्टिमे खण्डित होतामन 

एक विष्व श्रौर सृष्टि का टूट जाता स्वप्न 

क्षुद्र व्यक्ति-प्रह हो जाता मानव का प्रेत 

नही चाहता मँ होनामेराही दैत्य 

जानाहै्मैने तो ग्रपने स्व-ग्रस्तित्वको 

सचेहैर्मैनेतो विश्वश्रेयस्‌केछद 

कैसे हो सकता हू मै अव उनसे विमुख 

लेता रहंगा भ्रखण्डित मानव ग्रौर विश्व का पक्ष 
करता रहुंगा महाब्रह्याण्ड मे मेरे प्रस्तित्व की वात 
ग्ोजता रंगा सत्य श्रौर जीवन का ्रमृत षय 

रचता रंगा मानव के शाश्वत्‌ छद 

सृष्टिक गूजन मकृत है कोप-कोपमे 
रोम-रोममेश्नकित ह मेरा इतिहास श्रौर सृष्टि का महारस 
त्रैकालिक सत्य से श्रनप्राणित मेरे शब्द 


निकन भ्राता हँ म बाहर 

तोडकर सकोचन की परिधि 

मुक्तं विराट्‌ मनसे खेलताहै भाव 
श्राट्म चेतना का उत्क्ातत स्वर-स्फोट 
मन के गभगृहमे व्याप्त 

कयो विष्व मे सकोचन श्रौर विषाद 
क्यो नही जीवन नम का भावनिसीम 
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क्यो नही है मानव का मन भेदमुक्त 

श्रौर सृष्टि महत्‌ सा ग्रे 

चाहता है मन तोड दे विश्व कौ कारार्ये 
उखाडदू मेदर्टिके स्तम्भ 

चाहता हं भ्रभेद दण्ट का विश्वजनीन जीवन-दशंन 
उसी की मस्तिष्कमे वात 

भेद-द्प्टि होती तमसू का गभ 

पदा होते वहा श्रसत्‌ श्रीर्‌ ग्रनीतिवे पुत्र 

वही से हता मानवकाक्षय ~ 
जन्मता वही से दमन, स्वाथ, सघप श्रौर श्रातक 
धमसे लडता भ्राज धम 

ईश्वर करा प्रतिपक्षीहो गयाहै दूसरा ईश्वर 
मानव करा प्रतिरोधी हौ गया है मानव 

प्रलय कै तट पर गिनताहै युग ग्रन्तिम सासे 
भेदो के द्रच्छाप्रेतोेर्म भ्राकरान्त 

श्रव धरतीभीरै खण्डित श्रीर्राकाशमभी 
मानव भी है खण्डित श्रौर प्रास्या विष्वा भी 
खण्डो फी सस्हृतिमेहौ गया मन सण्डहर 
शेष है वस श्रस्थियो का शिलालेख 

अरकितदै उस परमेरीवेदनाके गीत 

-स्वप्नो का सगीत 

श्रीर सकल्पौ का सकल्प-पत्र 

प्रलय के पश्चात पठेगा कौन उनको 

खोजेगा कौन मेरे भावो का म्रथ 

श्रवभौ मयर दोस्तो 

वरूकोमेरी 

शब्द सूति की व्यथा 

नही तो शेप वचेगा केवल शुय। 


नै-रव अदं 


सौचता हूं मै जव भी कविता की वात 

श्रस्तित्व भाव फल जाता विचार भावकोपोमे 
अरस्तित्वहीताहै मेरा जीवन-भाव 
अस्तित्वहीहै मेरा प्राण-तत्व 
श्रस्तित्वदहैतोरमहश्रौरहैमेरी चेतना 

श्रस्तित्व है तौ कविता है ग्रौर हं उत्का र्म सजक 


मेरी भाव शिराश्रो मे स्पन्दित होता 

अनुभूत जगत का ग्रालेख 

मेरे विचारोमे धूम जाता स्व श्रीर सृष्टि का परिदश्य 
हो जाती है मेरी कविता मेरी श्रभिग्यक्ति 

श्नौर सृष्टि सत्य की वाणी 

हौ जातीहैमेगी कविता 

विश्व श्रौर मानव का जीवन्त श्राख्यानं 

कृत्रिमतासे दर्यं रचतामेरे प्रामाणिक ्रस्तित्वकेषद 
प्रवाहुमान्‌ होते है भाव भ्रीर शन्द 

सहजगति से जते भ्रन्त सलिला का श्रवाधित जल 
भावो मे प्रतिविम्वित प्रनन्त परदछाइयां श्रीर विम्ब 
कल्पना के स्पुतनिक करते सौर मण्डल 
श्रौरसृष्टिकी यात्रा 

कल्पना के गवाक्षमे ही देखा करतार्गे 

नियति मौर श्नातके स्वप्न 

यथाथ की भूमि पर टिकरहमेरेपाव 

निमम युग ्रौर प्रतीतसे टठकराता मन 

चास्तदी के हेतुग्रो का चाहता उमूलन 

यहीरहैमेरी क्विताके ञ्तकंथ्यकाकौण 
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जीवन काष्ट हीमेराभ्राराध्य . 
जीवन ही है मेरा सतत्‌ साघ्य ˆ 

चाहता जीवन को श्रमृत-्रस्तित्व का सर्गे 
चाहता मृक्त जीवन का स्वाधीन गमन 
घाहता चेतना कौ सरहरो फा शाश्वत नर्तन 
दुखौसेद्रवित टै मन 

सतापो मे दहरकता है जीवन 

विपादमे इवीहैश्रालें 
फिरभीनहीदृूटाहूंर्मे 

लेताहं श्रागत के स्वप्न 

खौजता हूं श्रमृत का पथ 

दू ढताहूं विश्व नियति कास्वणिम गगन 


विश्वे है चिषादका राग/जीवनहै व्रासदीकाज्वार 
दिशाहाया श्रघड करता भ्राक्रान्त 

इच्छाग्रो का श्रमृत सोख जते प्रेत 

कालचकमे घूणित दहै मन 

निराशा का माव देता भय 

परलको की मृस्कान कर देती जागृत भावो कामन 
प्राणो फे हर स्पन्दन मे फल जाती विश्वास की ज्योति 
शब्द-शब्द मे नतित होती प्रसीम ऊर्जा तरग ॥ 
मेरी कविता के भाव-शब्दोमे है श्रागत्त के स्वप्न 

भेरी कविता के लिए चािए 

विशद्‌ चध्टिका मन ,, 

मानव के प्रति श्रपितं मेरे ण्न्दोकाक्रम 

वही दिभ्य सृष्टि का सर्वोत्तिमि जीवे 

यही मुक्तिकामी बरह्यत्व 

खगौलीय ष्टि चेतना कार्म स्व अ्रहु। 


॥ 
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मानव मुक्ति का भे शाश्वत दर्शन 


मै हंमेरा शिलाले 

गढयाहै इसका शिल्प श्रौर प्राकार मैने 

मेरे भाव, विचार, इच्या भ्रीर कृतित्व के घटकोसे 
जीवनानुभूत्ति मे सचित है मेरा इत्तिटास 

शब्द-शव्द मे स्रत मेरा महाख्यान ॥ 
सतत्‌ सघपशील है जीवन 

श्राकान्ताश्रोसे टृटता राहू 

टूट-टूट कर सभलता न्हाहूमे ॥ 
यहीतोहैपुरूपाथ का वल 

क्षयित होकर ध्वस्त हो जङतोकहार्मै 


कदम-क्दम पर बाधाये प्रौरमप्रेत 

द्रवित हाता मन भः 

धुटतै दहै त्रासदीमेप्राण ॥ 

देवता विष्व का नभ 

भयद ्रौर विकरत विम्ब 

मृष्टि प्रौर मायावी विश्व से वधी नियति 

क्हार्मे का इच्छित मँ श्रौर स्वाधीन 

फिरमभीन मालूम हो जाता क्यो श्रहु्ासं 

किमहं श्रजेयश्रौरमृक्तकामी बोध 

कौन जानताहैक्याहै जीवनके उसपार 

क्कच जीवन्ती है तेरी इच्छा का सवयि खुसर 
्रासलोमे पलतेहै रम्यस्वप्न 

सघर्पो ते करटा पर मुक्ति 1 

भ्रगतिमे होता उरत्क्ातत चेतना का भाव 

परगति मे समाहित होती व्यक्ति समग्र की ध्रेयसकारी सृष्टि 
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प्रगति भे दौता स्वहितं, सत्य, सौन्दय का अ्रभित्तेख 
प्रगति की इसी भापासेमेरा ग्रभिप्राय 

सवके होते श्रपने-प्रपने प्रयोजन 

शरीर ब्रपने-श्रपने मन्तन्य 

मेरा प्रयोजन तौ मात्र श्रस्तित्व दष्ट की पलको का हास 
हो सकता है जीवन मृत्यु की सीमामे कंद 

हो सकता है जीवन प्रकृति का कोई भ्रथेहीन उच्छवास 
किन्तु जब तक है प्राणो मे जीवन सास 

चाहता मै विपादमूक्त जीवन भाव 

चाहता सम कौ रष्टिजीवन की श्रखेण्ठित लय 
विकृतयो से दूषित हौ जाती रै प्रतिनिम्बो कौ प्रकृति 
खण्डित हो जातौ है मेरे जीवन भावो की भूति 


मूति का खण्डित होना ्र्थात्‌ मेरा टृटना 

विपाद कै महाज्वार मे बहना 

श्रपना श्ननस्तित्वे होकर 

शून्यवत्‌ होकर जीना 

नही प्रगीकार कर पाता मन यह्‌ दशदायी स्थिति, ~ ,\ 
नही स्वीकार केर सक्ता मँ मेरी भावेमूति का खण्डन 
करताहंर्म मेरी मूके रक्षण का उपक्रम ४ 
प्रेतवत्‌ मायावी दिश्व से करता सघष 
नकारात्मक विश्व म्रभित्रेतों से चाहता भुक्ति 
चाहता विष्व व्यवस्था का सवती दर्शेन 
प्रतिरोधसाश्रडा हं रपे प्रण प्रर 
सकरतिपत हँ नये विश्व के उद्भव कै हेतु 
मानव मुक्ति का मै शाश्वत नक्तेन 1 
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भेरा दी अनस््तित्व 


चत्रित है चकवातो मे मन का ब्रह्माण्ड 
रोम-रोममेगरूजतेहै धासदीकेस्वर 

मही हो पाता चक्रवाती विश्वमे मेरा भ्रस्तित्व मुखर 
महम मेरेश्रस्तित्व की चेतना 

महं मात्र स्वकीय वोध 

जानता हूं सृष्टि सायुज्यता मे वे हँ प्राण 
पराधीनताके महापाशमेे श्राथिकं स्वाधीनता बोध 
कहा पूणं स्वाधीनता का मक्त गगन 

कहा स्वे कै पुणत्व भाव करा श्रस्तित्व 

नमेरा कर्म स्वाधीन भ्रौर स नियति स्वाधीन 

न रच पातार्म मेरी इच्ाश्नौ का श्रपना लोक 
कौप-कोय मे फेला है ग्रन्य का भाव 

काली विकृत परद्धाइयो से यैं ्राक्रान्त 

कही लदाहैमेरी पीठ परप्रेत सा विश्व 

कटी ्राल्ढहैमेरी गदेन परश्रन्यसादेव्य 

कटी फसा हैं म व्यवस्था के चक्रवतोमे 

कटी ह्म केदयव्रणाकेज्वारोमे 

जीवन नही है श्रपवग/जीवन नही है स्वगं 

दै यह शक्ति, धूतंता, ग्रातक शक्ति फा सेल 

जिसमे है जितनी शक्ति, धूर्तता ओर दमन का सकल्प 
वही जीत लेता है धरतती।/वन जाताहै सश्राट ' 
निगल जातिर्हैये शक्तिके ब्रातक्कारी मेगा ग्रस्तित्व 
नही जीत्ताहूं मै मेदा जीवन/नही मोगता हं मै मेरेक्षणं 
भोगते है सुफेतो विश्वकेप्रेत 

अयथा जीवनकाजीतार्म 

मेराहीश्रनस्तित्व 1 
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स्वप्न 


अस्मिता करी खोज मे मेरे शव्द व्यस्त 

प्रस्मिताके ब्रायामो काकरता्म विष्लेषण 

है यह मेरा मौर मेरे स्वानुभरूत जीवने का वर्णन 
तिक्तता, रिक्तता, भय श्रीर्‌ श्रनिश्चय से श्राक्रान्त है मन 
जीवन की दशित प्रनुमतियां नही मेरा काम्य रसं 
चाहता मँ श्रमृत 

भिलता मुको विष 

चाहता विपादभुक्त जीवने 

मिलते मूके सप्रासोकै दश 

काम्य श्रौर प्राप्य दोनौ एक दूमरे के प्रतिदरन््री 

नही प्राप्त होता हि मुके मेया श्रभिष्ट लोकश्चोर श्रथ 
नही कर सकता मँ प्रेतो की पूजा 

मेही कर सकता मँ तमसु का भ्रभिपेक्‌ 

नदी खो एकता पै मेरी परिणा 

श्रौर उद्यो के श्रभिप्रेत 

मेरे भिप्रेतोमेतोगरुजतादहैस्वश्रौरमृष्टिका दहित 
मेराउैष्यतोहै विराट्‌ मावोकाविश्व्‌ 

उसी के लिए हं सकदिपत श्रौर म्रापिति 

उसीमेहैमेरे र" वत हित 
प्रस्थिया हू ह ` [< (| 

किन्तु ब्रह्मा वचर क) 
नही क्षयित कर सकेगेब्रपूद्रस्येकेप्रेते 
मेरा अस्तित्व 

मही उदरस्यक्र (कथिष्न ग्न्य < 

मेरा वचस्व 

करता रहुगा मेरी गरिमा के लिए सतत्‌ सघपं 


नही सोक सकेगी प्रेतो की संगी मेया पय 
सही दिग्ध्रमित कर सकंमे मुभे श्रसत्यो के दैत्य 
नही सोख पायेगे चिपवर मेरा अ्रमृत कोय 
हं शाश्वत अक्षय रौर श्रमृत का म्भ 
इसीलिए कल पाणा हं इतिहाप्त के प्रेतो के सहसो आक्रमण 
कियाहै असीम ज्वाला का विपपान 

सहै है श्रनन्त यत्रणाके दश ग्रौर प्रहार 
खण्डित नही होने देता मेदी मूति 
भगितनदीहेनेदैतार्म मेरास्वष्न 

करते रहं श्राप प्रशस्तियो मौर पुरस्कारो की वात 
विद्रोह माव चेतना का म शाश्वत्‌ उद्धौप 
मानव के उत्करातित विश्व का लेतार्म स्वप्न 
जचे तक गही भिटेगा श्नन्याय 

जवे तक नही दृग प्रतीय अमिप्रेतौकै दुम 
जवततक नही होमा समताका राज्य 

तच तक भतत रहेमा मानव वेदना का ज्वार 
टटा रहैया उसका भ्रन्तित्व 

विरते रहेभे तपती घरती पर श्रा 

शरन्दने फोडते रहेगे अ्राकाण के कान 

गूगे, ्रधेश्रौर बरे 

नटी सुन सकंभे प्रत्ता का ्रास्यान 

नही कर सकेगे वे श्रत्याचायो का प्रतिरोध 

मेही देव सके नगे यथार्थं के विभस प्रेत 
याततोवे रह निमम पापा 

श्रयवा श्रस्तित्वे ज्ञाने श्रौर सत्यसति रिक्त 

सुमे काष्ठवन्‌ जड सवे 


हो सक्ता मक्ष्यभ्रीर मघ्तवष्पहीहै 
विश्व याधाका स्वरूप 
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मु है इस अरण्य सस्ति पे वितृष्णा 

नही देख पात्ता नरभक्षो प्राख का निमम भाव 
प्रतिकार मे स्फोटित मेरा वौघ सप्तार 

करता जिते रमै शन्दोमे व्यक्त 
मेरेमनमेतोदहैक्स्णाकाभाव 

तथागत साश्रथवारईप्तासा 

वात्मीकि सा अथयामेरे जैसा 

चाहता हं सह्‌-प्रस्तित्व का सिद्धन्त 

चाहता हँ मानवीय भ्रमिप्रेतो का शुद्ध प्रौर प्रवृद्ध सत्तार 
विश्व हो गया है महाविभत्स 

प्रकृति रौर जीवन मे फैल गई विकृति 

जीवन होता जाता भार श्रौर तुकदीन सन्दभ 
मानव हौ गया खण्डित श्रीर भ्रपना ही विलोम 
स्व-सार का समुच्चय मानव 

भूल गया श्रषना ही स्वरूप 

सह्-रस्तित्व का दशन क्यो हौ गया लुप्त 
मानव यात्राश्राप्हुचीहैप्रलयके कगार पर 
निणयकासमयदहै 

युग मागता है समस्याम्रो का शाश्वत समाधान 
कौन क्रे मानवे का परिनाण 

कौन दे मानव कौ जीवनदान 

मूक्तिकौ कामनामे रचतामे 

मेरी कर्विताकेछद 

श्रभिनव मानवे ग्रौर सश्लेपित-एकात्मक 

विष्व व्यवस्था के देखता स्वप्न । 


31 


भै शाश्वत ओर नैसशिक सर्ग 


प्रश्नोमेडवाहैमन 

ञ्ननेक श्रह्‌ प्रश्नो क्म खोजता समाधान 
मस्तिष्कमे होता साय-साय 

स्वश्रौरमृष्टिका परिदश्य 

घूम जाता विचारकोपोमे 

जीवन का सचित इतिहास चिपकाहैप्राणोसे 
श्ननेक-ग्रनेक भावनाय जन्म जाती सहज सी मनमे 
सोचता मै- 

क्याहै जीवन का श्रथ 

क्याहै मानव का सत्य 

क्याहैमृष्टिकास्वर्प 

क्या है नियत्ति का पथ 

परिभापाश्रो की पुस्तके छा जाती स्मृति पर 

नही दिखत। कु साफ 

परिभापाश्रो श्रौरं प्रथ-ज्ञान से ब्राच्छादित चेतना 
नही देख पाती स्व प्रौरपृष्टिकेभ्रार-पार 
श्रपारदर्णी सा प्रतीत होता है सब कु 

भ्रजञाहो जाती है कुण्ठति 

स्वाधीन होती पर्‌ प्रज्ञा की प्रकृति 

यथौय परिमापाग्रो को भेदकर 

देखती वह्‌ स्व, विश्व, जीवन श्रीर सृष्टि कौ अ्रपनी ही ष्प्टिसे 
ममोकररहाहंय्ही 

जीवन श्रौर प्रथीय ज्ञान की श्रपारदशिताकोचीरवर 
ग्पोजत्ता हं जान, सत्य भ्रीर नियति का स्व-पय 
मत्यटैमृष्टिश्रौरस्व का भ्रस्तित्व 


श्रमोमघर्मीहैस्वभ्रौरद्ृष्टिकीश्रहृति 
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भ्रसीम ऊर्जासे युक्त है मानव की वेतनां 
दूमीलिए बुनता है पयं मानव 

श्रषनी कल्पना प्रौरसृष्टिरगका 

करता है सदैव सघ विपरीत प्रकृतियोसे 
बनाना चाहता है जीवन को श्रानन्द का गभं 
श्रौर त्रासदीमुक्त परिवेण 

कितु नही हौ पाता है उसका स्वप्न साकार 
नकारात्मक श्रभित्रेत भ्रौर विष्व प्रवृतिया 
वाधा सी खडीहो जती श्रमे 

फिर भी सकारात्मक प्रज्ञा चष्ट नही होती नतमस्तक 
नकारात्मक प्रमिप्रेतो के समक्ष 


जीवन चाहता मात्र ्रपना योगक्षेम श्रौरमुक्तिकीरप्टि 
यहीहैमेरयाकाम्यश्रौरच्ष्टिकानिन्द 

नही देख सकतार्म मानवको ब्रावोमेश्रावू 

तप रहा है मानव प्राज श्रणुतापीय भद्टिमो मे 

भस्मीभूत होता जा रहा है जीवन भ्रौर श्रस्तित्व 

किसके लिए ह परिभापार्ये, विज्ञान प्रौर दणन 

किसके लिए है सत्ता, व्यवस्था श्रौर जान 

मानेव श्रैय्‌ के लिए नही यदियेतौ क्या इनकाश्रय 


दढता रहे दशन श्रौर विज्ञान स्रष्टिके रहस्योको 
नही भेद सकेगा पर महाब्रह्माण्ड के रहस्य का दुग 
क्यो उलभ है श्राप परिमापाग्रोभ्रौर 

सिद्धान्ती के चक्रवात्तौ मे 

क्यो दिभ्भ्रमितहैग्रथोकेजानमे 

सत्य की ष्टि होती सदैव स्वाधीन 

भ्रा खोलकर देख तव साक्षात्कारित होगा स्वय सत्य 
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नगा यथाथ विए्व कार कितना निमम 
सप्रापस्तमे डवा है जीवन का प्रतिक्षण 

तमसमे भटकताहैमृष्टिफासत्य 

ऊीपनटौ गयाटै तप्त प्राणविक्र भदुी 
नप्राणोमे श्रव उमग 

मचेतनामेस्वका सगीत 

न स्वाधीनता कापूर्णाकारचनद्र 

न श्रस्तित्व के समग्रत्व की श्मनुभरुति 

देह तक सीमित है सारा जोवन-दशन 

परकीय रक्तक प्यासेहै प्रेत 

फिरकंसेहो मानवस्मौर विश्व का साधित योगक्षेम 
बरह्माण्डीय रहस्यौ को बौोजते रह्‌ श्राप 

नही प्राप्त होगा सृष्टि सत्य का अ्रतिम ज्ञान 
क्यो श्रन्धी परिभापाग्रो से सचालित रै विश्व 
क्यो रक्तपात, उ-माद, हिसा श्रौर प्रातकके दैत्य 
मुभे है इनसे घृणा 

हैयेस्वतारत्वके नकारी भाव 

चाहता हं मँ इन समसे मूक्ति 

चाहता हूं मानव का स्रासमूक्त प्रायाम 

नही मुभे प्रथोमे वशित परिभापाश्रोसे सरोकार 
मेरेलिएतोहै मानव सत्य 

उसीकेलिए रचतामैमेरेचछ्द 
तमसकीकारासे चाहता मुक्ति 

सृष्टि ्रसीम।खप्टि प्रसीम 

श्रसीम-घ्रस्मिता की पक्षधरताका 

र्मे शाए्वत ओर नंसगिक सग । 
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चिरयान्री ` 


दिशाग्नो को खोजता-घोजता भटक गया विश्व 

नही प्राप्त कर पायाद साक दिशाग्रोकाजान 
भ्रस्तित्व के प्रति नही जागृत हौ पाईहै चेतना 

मानवके प्रति जाग नही पायाहै ग्रयभीरण्टिकासनान 
भेदी मे विभक्तदै मन, समाज प्रौर विष्व 

श्रधी परिभापाग्रौ मे सचालितह जम 

अरस्थोकी होती दहै अरव भी पूजा 

तमस्‌ कै धरते ह श्रव भी पयोद 

सिहासनो के प्रादेशा मे नही न्याय श्रौर सत्य 

मा्नेव के प्रति नही किसी का मोह्‌ 

जीयरन की शेष वची नही अ्रथवत्ता 

मान भौतिकता रौर सत्ता से मोह ^ 
पदाथ कै पीये भागता मानन हो गया स्वय पदार्था्िति श्रीर जड 
मानव कौ श्रानरिक प्रकृत लय हो गर्द खण्डित 

शुभस्मौर णुभका मिटगयाभेद 

सत्य, शिव रौर सौ दय मात्र मायावी शब्द 

जीवन काप्रतिकोणतोहै श्रव तमेसाच्छित 
स्वाथकेकटघरेमेहै श्रेयस्‌ कैद 

चिस्तारकीब्राग्वीमे फल गयाञ्मधेरा 

संयुत क्षुद्र ्रहंकेनेन हो ग्ये विशाल 

प्रतीत होता हूर परकीय शैतान सा मीग 

भेयाक्रात रहता है मन 

पता नही कौन करदे कव प्रहार 

सशय से सतप्त रहता है मन 


जीवन रस को सोखता जाता है युग ओर इतिहास का श्रन्धा सूर्यं 
मन दहोतराजाताहैषकषुदरकारामेकंद -- छ 
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श्रातक, दमन प्रर भ्रत्याचारो का वता जाता हैभय 
श्रनेकं चौराहो पर सडे है श्रनेक सरित प्रण्न 

मानव सोता जाता है प्रस्मिता को श्रय श्रौर मानवता फो रप्टि 
अथ श्रीर्‌ सत्ता के समक्ष वन जता मन वीना 

अस्त्र शक्ति का फलता ्रहूनिण मथ 

श्रणु घ्रस्मर ते फलता प्रागत के समक्ष तमस 

नं ब्राण्वस्तताका भाव 

न जीवन सुरक्षा के निमल तट 
मगरमच्छीसेमरारहैसागरकाजल 

भयाक्रान्तः करते विकराल जवडोके दात 

गग मस्छृति के श्रतम्‌ मे फैला धुप्रा प्नौर फौलाद 
मनमे ज्वार 

शकरित नेघ्रोसेदेखतार्मैहरक्षणकेप्राण 

कहाँ है नि शकित च्ष्टि का जीवन भावं 

चुमते फलाद की कीलो से जोवनमे काटे 

मन मे फलता जाता सन्निपात सा शुष्य 

निर्वासित है देह्‌ से चेतना 

मनद मावर भभा 

श्रौर वुंत्सित परद्याइयो का प्रतिचिम्ब 

जीवन के कोपौ मे नही शेष श्रव सार्थकता का सम्बल 
श्र्थवत्ता भ्रौर प्रनथवत्ता 

अस्तित्व आर ग्रनस्तित्व के मध्य 

रहा नही भेद 

मानव हो गया स्वय अ्रमानव 

रौर चिङृत परिवेश का दास 

भूल गया स्वयञ्रपनेब्रौर्मयक 

अस्तित्व की वात 

पारस्परिकता भे रहा नही निश्छल स्नेहं 
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हर भ्राल से सगताहै श्वमय 

हर भाव मे फलता श्रव सताप 

या जह जीवनमे श्रमृत रस काम्य 

वहा है वहुतै पिघलते फौलादके सागर 
तपता फौलादतोदेगाही तपन 

शान्ति, शीतलता, प्रेम म्नौर सौम्य रस का वहां क्याकाम 
धरुघ्राभ्नौरतपनमेघुटते प्राण 

जीवन सगीत को भूलकर 

गाता मानव प्रलय कै गीत 

जीवने हौ गया श्रव सताप का महाकराग्य 
कहाँ शेप उत्कान्तित जीवन ष्टि कासं 
श्राकरान्त हं मँ श्रव हर कोणमे 

श्रभिशप्त जीवन का हूर भ्रायाम 

गग के दशन, प्रकिया ग्रीरयुगसदर्भोमे 
बढती जाक्ती मेरी श्रनास्था 

प्रतिकार का उफनता ज्वार 


मुक्तौ चाहिएमेरेवे सदभ, विचार ओर दशन 
श्रभिगरू जित हं जिनमे मेरे श्रस्तित्व के स्वर 
पुलकती दै जिसमे मेरी जीवन प्रासं 

गधायित्त है जिनमे जीवेन का रस 

मावर जीवन फी उत्फरान्तित स्थिततिहीहै 

मेरे भ्ाकाक्ष्य मन का श्रमीष्ट स्वप्ने 
उप्तीदिशापयकाहम 

श्म वेपक चिरयाव्री । 
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मै शन्य का शन्य 

>) ~ । 
यीसवी षतन्दी काहे याती 
भोगाहै सदी का लम्या इतिहास जीवनमे 
जमाह म द्रसी णतन्दीमे ग्रौर डवा हूं उसमे श्राकण्ठ 
देवे हं मेने शतान्दी के नभ पर उभरते विदत विम्ब 
दो महागरद्धो मे मुलसा है जीवन 
श्रणु विस्फोटके देखे हं विस्फोट 
हीरोशिमा श्रौर नागासाकी का वेदनास्यन 
देतारैश्रवभी दश म्रौर भय 
उठ शया स्वये मानव श्रौर जीवन मे विश्वास 
श्रास्याभ्रौ मे शेप कहा जीवन का श्रथ 
नगण्यहै मानव का जीवन श्रीर श्रस्तित्व 
प्रा्यौगिकीय सस्छरति मे जलते प्राण 
हाफता सास 
भागता तन 
यक्ता मन 
क्लात श्रौर जजर जीवन कावोध 
किसीमीदिशामे शेप नही दहै जीवन कास्वर 
श्रनास्थाके तापमे विगलित होता मन 
क्षं के परिवैण पर तमम्‌ के विम्ब 
श्राणविक भटी म तपता मन 
विगलित होती जातो प्राण॒ चेतना 
मै शल्य का शून्य । 


जीवन-दृष्टि का मे विराद्‌ 


कैसे स्वीकार कर सकता हूं उस युग ग्रौर सस्कृति को 
जोकरदेताहैमेराभ्रस्तिर्व विगलित 

श्रौर बनादेताहै मुकेमतरि 

धुषेमेतैरती काली द्धाया 

कमे स्वीकार कर सक्ताहूमै 

सस्कृति के उन प्रतिमानो को 

जो भराधारित है किसी काल्पनिक सत्ता 

श्नौर भेदमूलकः पृष्ठभूमि प्र 

मेरीतोभ्रस्थाहै मानवमे 

मेरीतोश्ास्थाहै मानव गरिमामे 

मेरे लिएतो मनव ही नियत्ति, सत्य रौर सत्ताकाकोरा 
मेरी सस्कृति की पृष्ठभूमिमे है मानव 

रौर उसी का नियत्ति कोण 

क्याकरूगामे उस मोक्ष, प्रपवगे प्रौरस्वर्गका 
जव हो जाञंगामे स्व-सन्ञासेशुय 

भूल जागा इस जीवन कौ प्रौर मेरे स्वप्नो कौ 
मतो चाहता हं सताप, विपाद ग्रौर तमस्‌ से मृक्ति 
चाहता हं मतो स्वाधीन नमंमे विचरण 

कुण्ठाये नदी चाहिए मुके 

नीः चदि सुमे, रन्य्व से टडिति प्ररे 

नही चाहिए मुभे भगित जीवन-लय 

श्रौर नही चाहिए मुभे खण्डित स्व 

पूर्णाकार मानव होना चाहता हं म 


लोषौत्तर श्रौर प्रलीकिकोत्तरके दन्दो से म भूक्त 
यह सौक ही है मेरी जन्मभूमि, कमभरूमि रौर जीवेनभरूमि 
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यही है यह दग्ध तो कहाँ जीवन का पीयुपपान 
यक्ष सा फलता है मन 

है जहा भ्रस्तित्व का अमृत 

उती का चाहता हं करना पान 

चाहता विश्व को सम-लय का ससार 
प्रोचौगिकीय सस्ति ने सोख लिये मेरे प्रण 
तकनीकी तघ्रौमे टूट गया जीवन का मव 
भानस्िक सतापमे दह्कता मन 

भ्रात्मशान्ति के चाहता मौनक्षण 

उसी शब्दहीनं मौनतामे है" मेरा श्रपकग 
जीवन परिचि्यां ती हैँ पर क्लान्त 

मानसिक श्रालोडनमे मन व्यग्र 

चाहता श्रात्मस्थिति प्रज्ञाकाक्षण 

चाहता सन के श्रपवकवेग का श्रसीमस्वर 
विज्ञान ने फैला तो विष्व की श्रा 

एक विश्व की श्रोर वढताहैयुग 

स्वाधीन दृष्टि भी हुई मुखर 

जीवन के एते वहुिघ श्रायाम 

पर तमस्‌ श्रीर हिसाके हाय 

प्रतिस्पर्धा श्रौर ई््याकामन 

श्रातकं प्रर ग्रत्याचारवे भाव 

शस्त्रो की प्रहारिक शक्तिकेश्रेत 

क्वहुए मौन 

स्वाधीनता का कहाँ सिला मानव कौ फल 
रगभेद, जातिभरेद, राष्टरभेद से कव हुभ्रा विश्व मुक्त 
अभावोमे दर्ते प्रायो कौ कहा मिला 
अभ्यता करा वरदान 


मप्र रह्‌ गया है मानव शताब्दी मे श्रनथेवत्ता का श्रहुसा 
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ग्रनुभूतियो मे बहता है तपता लावा 

जीवत मे फलता जाता है विषाद ज्वार 
नैत्तिक प्रत्िमानो के खण्डित होते है प्रतिमान 
दपण मे देवता 

विक्रृत श्रीर तमसाकान्त परादयं 


नही मै यह 

न यहु भेरा प्रतिविम्ब 

है यहतो कावन, अनण्‌ रौर 

विषाक्त युग के मानवे की विकृत छाया 
भयाक्रात हुं मै इनसे 

प्रकम्पित है चेतनाकेप्रारा 

लोक तो बस तमसाक्रान्त श्रस्तित्व 
प्रज्ञको ढाप लिया है ग्रन्धे बादलोने 
जीवन कोडसरहाहैयुगकासष 


व्यथहै यह्‌ कहना कि 

है यह विज्ञान भ्नौर प्रगतिका युग 

लौट रहे है मानव कै पैर पीठे 

देख रहा है वर्ह दै जहां श्रादिम कालके विम्ब 
नख, दत श्रव हौ गये भ्रणु श्रस्न 

कहाँ हुभ्रा मानव सस्कृति का 

उत्करा उद्भवे श्रौर विकास 

इसीलिए करता हमे 

युग कौ सस्ति का प्रतिरोध 

चाहता हुं जीवन मूल्यो वै नये प्रतिमान 
समच्ध्टिहैमेरीश्रीर विराट्‌ ्ाललोकाभाव 
क्षुद्रता श्नीर सकीणंताश्नौ मे कंसे ही सक्तार्मै कंद 
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यष्टी है यह दग्ध तो कहा जीवन वा पौयुपपान 
यक्ष सा फलता है मन 

है भहा श्रस्तित्व का ग्रमृत 

उसी का चाहता हं करना पान 

चाहता विष्व को सम-तय का ससार 
प्रोद्यौनिकीय सस्टरृति ने सोख लियेमेरेप्राण 
तकनीकी तप्रौमे टूट गया जीवन का मत्र 
मानस्तिक सताप मे दहकता मन 

श्रारमणान्ति के चाहता मौनक्षणं 

उसी शब्दहीन मौनतामे है मेरा भ्रपवग 
जीवन परिधियांतोहैपरक्लात 

मान्तिक भ्रालोडन मे मनग्यग्र 

चाहता श्रात्मस्थिति प्र्ञाकाक्षण 

चाहता मन के श्रपवर्गं का श्रसीम स्वर 
विक्ञान ने फैलाईतो विश्व की रारे 

एक विश्व की ग्रोर वढता है युग 

स्वाधीन च्ष्टिभी हुई मुखर 

जीवन के फले बहुविध भ्रायाम 

पर तमस्‌ श्रौर हिसाके हाय 
प्रतिस्पर्दाप्रौरर्ईर्प्याकामन 

आरातक श्रौरग्रत्याचार कै माव 

अस्त्रो की प्रहारिक शक्तिके प्रेत 

कव हुए मौन 

स्वाधीनता का कहां मिला मानव को फल 
रगभेद, जातिभेद, राष्टभेद से कव हुभ्रा विश्व मुक्त 
अरभावौमेटृट्ते प्राणो को कहा मिला 
स्भयता का वरदान 


मात्र रह्‌ गया है मानव शताब्दी मे श्रनर्थवत्ता कां प्रसास 
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पृदफिपाम दरवा है सदतासय 

मदन्‌ म देपवा ता है िपाद-म्यार 
मैनिर प्रतिना रण्ड हेन्‌ द प्रतिपान 
हधणणमेदटशना 

पिरत पौर तरगाविार प्रस्य 


मिद्य 

नेपरमयाप्रतििष्द 

हैषा मो शादन, पपु पोष 

विर युधक मानवी दिणप्ठापा 
मात्राणि ष्म 

प्ररम्मिति # सेगनाभप्राण 

सोदक यमनदमातात परित 
प्रनाको हवि निया प्रपि दादमामे 
जीपन्राहग न्ह वुगनागत 


स्पपरै पर फा 

हषा पिनान पौर प्रगति पुम 
सीटण्डहमातवरे पर पोदे 

देम रहादैयहोद जरं प्रादिम कानमे पिम्व 
मण, दक पयहागय पनु प्रन्त्र 

कहो हा मानवनम्यिषा 

उरत्रातित उद्मय प्रौर विराम 

दमीतिषए परता 

युग फी सष्टति फा प्रतियेष 

चाटता हे जीयन पूत्यावे 7ये प्रतिमान 
समरश्ध्टिदैनेरो प्रौर विरद प्रोनामाभाप 
सूद्रताप्रा प्रौर सकफीणताप्रामे फनेहो रवतार्गपैद 
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युगकी म्नाल का ग्र धापन मिटेगा जव 

तब देल पायेगा इतिहास 

स्वशिम श्रागत्त का प्रभात 

सुसस्कृत तौ होना है मन को 

पर चहा तो प्रेत्ताचार 

मुखौटो कौ सस्कृति श्रौर छद नैतिकता मे नही मेरा विश्वास 
प्रकारान्तर भावये जीनेके लिएमे विवश 

कर्हा मेरी स्वेच्छिक इष्टिका लोक 

श्रणु से ब्रह्माण्ड तक का यानीमेरा युग 

कितु जीवन दष्टिके अ्रभावमे 

जीवन मात सतापकाश्रुल 

विकृतिया ही विकृतिर्यां फली चारो श्रौर 

प्रकृति हो गई स्वय विकषुन्ध 

नाचते प्रलय से सत्ता, सस्कृति श्रौर विज्ञानके प्रेत 
शताब्दी कार्म मातर श्रनस्तित्व 

नही भेल षाङगा शताब्दी का प्रहार 

महाप्रलयसे मृक्तिके लिएुग्यग्र ह विश्व कौ भ्रात 
सवविश्व का जोवन हौ प्रभातके सूयं सा उज्जवल 
श्रस्तित्व हो श्रथवान श्रीर मानवे प्रज्ञा-प्राण 

विश्व व्यवस्था के सृजित हो 

मानवापेक्षी नये प्रतिमान 

मेरी जीवन-दष्टि का यही प्रतिमान ग्रीर 
आत्म-स्पदन कारम विराद्‌ । 
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अहं अस्मि का मै परमात्मा 


नर्मेतककीभाषा 

श्रौरन मनोविज्ञानकी 

नमै प्राघ्यात्म की भाषा 

भ्रीर न भौतिक विज्ञान 

हूमैतो मात्र मानवक भापा 

जीवनं कौ भाप, प्रस्तित्व की भाषा 

हम तोमेरेम्रभिग्रेत प्रसगो कापरज्ञ-वोघ 
श्राप खोजते रहै ईश्वरके प्रमाण 

भ्रीर करते रहै ईश्वरीय रूप्‌ क चिए सधपं 
दू दते रह्‌ अर जादू, मिक ग्रौर 

प्रकृति मे धम प्रर परमं श्रात्माकेरूप 
रिते रमै प्रहतिकेग्रहौकोग्रौरईष्वरको 
मागते रहे वरदान, धन प्रौर सत्ता 

करते रहं किसी काल्पनिक सत्ता की पूजा 
श्रौर भूनते रहे मानवका मास 

स्वाथ श्रौर श्रसषत्य पर टिकादै 
जोप्रास्थाका भाव 

हो नही सक्ता वहु मेरा ्ाराध्य 

मानव कौ भापामे सोचता हं 

श्रस्तित्व तत्व कै देता प्रमाण 

भ्रनुभूत्तिमे हूं मै माचि प्रस्तित्व 

स्मर प्रामाणिक ्भिप्रेतौ का जोवन उद्गार 
मानव को भूलकर किसको पूजते है आत 
वहीहैसृष्टिकाप्रमदिग्य 
उस्रीकीप्रज्ञासे रवा जाता है ईष्वर 

श्रौर जीवन ष्टि का विधान 


धम ती वह दै बन्धुग्रो- 

करे जौ मानव का कल्याणा 
देजोसमकीरष्टि ओरकरुणाकाभाव 
श्आाज खाता ग्रादमी कोग्रादमा 

भूनता है अ्रन्यका मस 

स्वाथ की परिधियोमे भटकता वह्‌ 

है महातमस कौ रात 

भयाक्रान्त मँ इस तमसाकान्त मानवसे 
टूटती जाती है मेरी प्रास्याद श्नौर विश्वासं 
रक्तपायी हो सक्ता है जव आस्तिक 

है वहतो तव पुरा नास्तिक 

श्रास्तिकता तो पालतीहै श्रस्मिताको 
श्रास्तिकता तो देती टै जीवन की भ्रास्या 
काल्पनिक की पूजा कर क्यो वहाता 
अ्रास्तिक नर-रक्त 

कीनसासत्यहैजो बाटता 
मनसेमनका 

ग्रादमीसेम्रादमीकौ 

रणष्टरसेरषष्ट्‌ को 
कीनसासत्यहिजोकाप्तादहै 

धरतो का रक्त 

नही यह्‌ सत्य 

है यह्‌ तो मिथ्याचारियो के मानस से उत्पत्तित 
महा भ्रसस्य 

व्यवस्था की दीष जीण दीवार 

लदीदहैमेरी पीठष्र 

प्रेतो का निवास दहै यह 

श्रौर गिदधौनेवना रमे है इसमे घोमते 
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मपट पडने को श्रतुरैये 

नर रक्तकेध्यासेरहैये 

इसीसिएं तो धमके उन्मादमे 

वहती है रक्त की नदियां 

धृणा श्रौर विदटेप का फलता है ज्वार 
ब्मनन्त यत्रणाभ्रो मे फक दिया जाता मानव 
फिर करते तमम्‌ के प्रेत श्रटृहास 

सद्माव हो पारस्परितामे 

परेमहो्प्टिमे 

सवहित भाव का सक्रान्तित सोपनिहो 
स्वे रक्षाकी कामनाहो मनरेश्रागनमे 
त्रोस्वयदहीहयोजयिगा 

उसधमकाउदय 

कहता हं जिसे म मानवता का प्रक्षत घम 
मत रोदो किसी मनिवको 

काटो मत क्रिस की गदन 

मत करो किसी के जीवन काश्रषहर्ण 
मत बीधो प्रज्ञा रष्टिकीभ्राख 

कंपे ईश्वर होता होगा प्रसते 
किसीकेदूटते जीवने 

दै क्या वह्‌ रक्तपायौ श्रौर श्रन्धा सिद्धान्त 
है क्या वह्‌ भेदमूलकः चटा सृष्टा 

करता है क्या वह तमस्‌ कौ पूजा ग्रगोकार 
नही है श्या उसमे मानव माघके प्रतिप्रेम 
नही दै वया उममे हित र्ठ क{ उ-मेप 
ईैश्वरतो हि उस नियम का प्रतीक 

हैजौ सृष्टिक प्रादि नियम 

कहा किन्तु बन्धुग्रो 
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श्रमी सृष्टि काप्राप्त समग्र भान 

घीरे-धौरे सीज रहा है विज्ञान 

श्रीर कराटता जाता है परिभापाश्रो का पुरातन ज्ञान 
सीज रहा है दशन मी सृष्टिकाश्रादितत्व 
यनात्ियेहै दाशनिकश्रीरक्रपियोने 
श्मपने-श्रपने काल्पनिक ईश्वरके 
भिन-मिनस्पश्रीरतकके दुगं 

वना दो एक कठोर जीवन व्यवस्था 
थमादीहाथोमे फिर कण्डिया 

भण्डिया ढो रहे ्रघे गन्तव्य दष्ट से हीन 
कहाँ है सृष्टि श्रौरस्व का सम्यक्‌ सत्य 
भण्डियो केलिए लहते हँ मानवसे मानव 
तडपते द ्रनन्त निर्दोप जीवन 

रक्तपान करते है मिथ्याचारी धमनिय 
सत्ताठे करती धम से श्रालिगन 

राजनीति रचाती धमे का स्वयवर 

जो शक्तिवाने है, तमस्‌ है 

वह्‌ करलेगा ईश्वर का वर्ण 

कुटिल समग्रतत्र 

भिथ्याचायेकाहै सारा चक्रव्यूह 

कसी है नियति इसी चक्रव्युह मे 

मन ह्येता जाता स्व-निपेधकाभाव 
जववहहैतीर्मे कहाँ 

मेती मात भ्रश अ्रथवा पराधीन 
हूंर्मतोपूर्णाकार मानव 

मनेहौक्ियारहै ईश्वरश्रौरधमवै 

भ्रत्ययो को प्रक्षेपण 

वभो विस्मृत करते हो मानव की स्ोपिरिता की बात 
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क्यो भूलते हो यह्‌ बात कि है वह्‌ प्रस्तित्व का परम सत्य 
वही तो इष्टि, ष्टा, ज्ञाता श्रौर नियति का नियामक 
चाहता है वह तो श्रपने जीवन का योगक्षेम 
कधा करेगा वह्‌ मायावी ब्राध्यात्म का 

जिस पर वैठे ह प्रतो के पूत 

बहाति है रक्त की नदिर्यां 

मिथ्याचार के मायाजाल मे फसाता म्ली 
मानव तौ चाहता है तमस्‌ प्रौर विषाद से मृक्ति 
है बह तो स्वाधीन भ्मीर मुक्तिका प्राकाक्षी 
करो उसे विपादमूक्त 

होने दो उसे मृक्त परज्ञा की कल्पना 

वहने दो उसे चेतना की प्रविरल धारासा 

मतत रोको उसका पथ 

मत बाधो उसके प्राण 

मत श्रवरोधौ उसका उतक्रान्तित रूप 

उत््रातित चेतनावस्यामे ही होता है प्रतीत 
मनव पुर्णाकार दिव्य 

वहं ही कर सकता है सजना 

उस्र मानव की, विष्व की 

गजता है जिनमे सव योगक्षेम का नाद 

भेदमुक्त विष्व का हो सकता है वह्‌ सूजनाधार 
उसीकीप्रतीक्षाहै मुके 

सचेगा वह हौ मेरे श्रभिप्रेतो काससार 

भेरी बोध चेतना द्ष्ठिका होता फलाव 
भहातरग सी ब्रह्माण्डीय शक्ति देती मूको प्राण 
उसी शक्तिकाश्रगहेरमश्रौरपूर्णाकार 

श्रह्‌ प्रस्मिकार्य परमात्मा कितना विराद्‌ 1 


स्वीकृति 


दन्दो कै प्रतिरिक्तश्रीरहैभी क्या जीवनमे 
सृष्टिमेभीतोक्रियारत टै शाप्वत द्द 
दृन्द्धोसेश्राक्रातहै मेरा जीवन 

चाहता दरन््रमूक्त माव का ससार 

प्रकाश भ्रौर तमस्‌ का सधं 

शुभ ग्रीर प्रशुभ का सधप 

होता श्राया है पृथ्वी प्र 

सोली है जवसे मानमने प्रज्ञा भ्राख 

मेराहृदय बना हुमा है रणक्षेत् 

धमक्षेत्रके दृष्ण रौर धृतराष्ट सपरत हं वहां 
म चाहता हं घृतरष््टर पर विजय 

श्रशुभतो वहहैजोदेतारैस्वश्रीरम्न-पकोदश 
शुभवहहैजोकरताहै सवहितकागान 

प्रकाश वहहैजोदेताहै दिशा, सत्य श्रौर जीवने की च्ष्टि 
तमस्‌ वह है जो फला देता है सवत्र अन्धकार 
अ्धकारहीतोफलाहैश्राज चारो ग्रोर 

श्र धकार के ्राच्छादनमे चलता 

्ासेटीय सेल 

निवेल् प्राणी कापता है भयभीत होकर 

देखता है जव वह किसी प्रतीय जरासन्ध कौ न्नाकृति 
जीवन रक्षाकेलिएव्यग्रहै हर जीव 
श्रात्मरक्षाके लिए प्रयतललशीलहुंर्मे 

शेतान का प्रतिरोधी हम 

महं मेरा श्रस्तित्ववान्‌ श्रस्तित्व 

क्यो उल भति हो मुके मायाकेतकमे 


क्यो वहुकति हो मुभे देकर विष 
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पीजा्धेगामेसारागरलं 

किन्तु नही होगी मेरी प्रज्ञा वाणी लोप 

धम्‌ ग्रीर वादके उन्मादमे 

देखता हं मँ नित्य हौ नाचते नमे प्रेत 

मत वाधो मानव की आख्लो परपटी 

मत दिश््रान्त करो मानव कै जीवन को 

फल सा विकसित होना चाहता है मन 

किन्तु कीट भौरषमि खाते पसुखियां 

श्रौर पी जति प्राण~रस 

मतो रह्‌ गया मात्रे शू-यवत्‌ शेष 

नकारत्मक प्रमिप्रेतो के दुर्योधन 

रवाते सदेव ही चौपड का तेल 

जीवन लगाहैदावेपर 

प्रज्ञावान्‌ श्रौर विचरवान्‌ वैठे है मौन 
भीप्मतोहैपरजीवी ` 

विदुर भी है परजीवी 

कमे लगे वे न्याय का पक्ष 

श्वान तो हलति पू छ जव देखते रोटी 

समय पर पकड खाते वित्ली को, चहैको 

या फिर श्रपने श्वान-वशीको ~ 

चलता है यह कम प्रतिदिन 

दैसता हू भै आतेटीय वेल ॥ 
मेरे शरीरको वीध चुके नेक तीर 

साया है ग्ननेक वार कृत्तीनेमाय 

भोक्तेर्हुवे जवदैखतेरहै 

किसी जनयी को श्रथवा श्रपने ही वशजो को 
मोकना कह त्का है वमी 

भोकने कौ परम्परा है पुरानी ध 


श्रव मोकते है- राजनीति धम श्रर दुर्योधन के पशज 
भरीसभाग्रोमे 

मही है मूं इस श्वान सस्छृति से प्रेम 

नही है मुभे ्रासेटीय वेलसे स्नेह 

मैराश्रस्तित्व तो भूनता है फास पर 
रूधताजातारहैगना 

श्रीर फैलताजाताहैग्राखोमे अन्धकार 

पता नही शैतान प्रर ईश्वर साथ जन्मे अथवानही 
किन्तुसत्यतो यहहैकिग्रवहै 

द्वरे निर्वासित 

शेतानका है विश्व पर प्राधिपत्य 
चादस्रौरमग्लकोमीवनारहाहै वह्‌ 

अपना साग्राज्य 

सत्ता की कितनी मायावी रौर कूर पिपासा दै मानवमे 
कि वह्‌ कोटि-कोटि जनो का रक्तपान कर 

वनता है महान्‌ 

होता है पूजित 

करता है न्याय 

कितनी विडम्बना दै यहभाग्यकीकि 

निर्दोष श्रौर सत्यको लटकायाजातादहै 

फासी पर 

म भीश्रघरमेभूलरहाहं 

फासीकेष्देसेवधा 

जत्लाद कर रहैर्हुषडीमे 

चक्रित सूदयोसे 

समयक गणना 

थक्ज्येगेवे 

मान लेंगे श्र-तत हार 
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कर तेगे स्वीकार भ्रपनी पराजय 

मही होगा जल्लादोकर हाथो से मेय भ्नन्त 
वार-वार विपपान करके भी जीवित रहूंगार्मै 
थमाता जागा क्षण-सण के दायो मे श्रास्था का विश्वास 
मानव मानव के अन्तस्‌ मेह जो प्रज्ञावान्‌ मोध 
परैलाता जाऊंगा उसकी भकार 

श्रौर करता जाञगा उसको जागृत 

कापुरूप ही करते है परेतीय भ्रत्याचारो के समक्ष 
प्राम समपेए श्नौर्‌ पराजय स्वीकार 

ृष्णा स्रौर जरासन्ध 

रामप्मौर रावण 

ईश्वर ्रौर शैतान 

है मानववीश्रन्तमगृहामेही 

वहा चलता रहता £ सतत्‌ सर्पे 

न कोई सम्पूणत रामहैओररन रावण 

न कोड म्पु्ेत ईश्वर दहै श्नौर न शेतान 
भानव मे शेप वचौ है प्रव भी मग्न की ष्टि 
चाहता हैम उसौ का विस्तार 

अरल्पाश का प्रकाशभी चीरदेतारै 

मह्न तमस्‌ की परस्तं 

प्रेम श्रौरस्नेह्‌का एक शब्द भी 

पिषलादेताहै हृदय 

भ्रस्तित्व प्रज्ञा को एक भी ज्योति 

जीवत करदेतीदहैप्राणोकानम 

उसी प्रज्ञा ज्योतिमेश्रास्थादै मेरी 

उसी के लिए करता सतत सघष 
तमसाक्रातहैपूदा विश्व 

मने-मन मे नाचते दष्टिगत्त होते शैतान कै पूत 
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हिन ष्टि से देवता जव मानव 

काप जाताल्दयश्रार मानवताके समक्ष 

खडा हा जाता महाप्रष्न 

श्रासिर मानव ग्रौरपशुप्नोमेहोताटैकृ्टतौगश्रतर 
प्रवततियो श्रौरश्रिप्रेतोमे ही मघालित हता दै जीवन 
नकारात्मक श्भिप्रेत होते विध्वसद रीर शून्य वै सजय 
सक्रारात्मक श्रभिप्रेत होति रचना ग्रौर मगल दण्ट 
श्रौर उत्यान्तित जीवन दशते सूत्र 

उनोसवी शतानदी म किया घौवित ईष्वर कौ मृत 
वसवी शतान्दी मे करिया गया धौपित मानव कौ भृत 
कौगदे श्रय मृतक मानवको पुनर्जीवन 

कीन करे मानवमप्रस्थापित प्रामाणिक मानव 

यही मेरा ब्रह प्रन 

चेतनाके सागरम कल्लोल करता मन 

चाहता स्व का मुक्त गगन 

म्रप्टिविभूसारहैस्वय मानव 

कितुहै वह्‌ ्रतस्‌ गुफामेश्रधा 

श्रौर मानवता का प्रतिलोम 

मेरे शव्द यज्ञम देतार्म्राहृति 

करता घोष 

पुनर्जीवित हो मानवे 

करो धरती प्र श्रपनी जयधोप 

देखो स्वाधीन ग्राखो से मृक्त गगन 

जो विराट हेहै वह स्वय तुम्हारी चेतना 
तुमदहीब्रह्मह, चष्यहा 

तुमनेदहीत्तो स्वायाहै सस्कृति, सभ्यता, 

ज्ञान ग्रौर विज्ञान का परिदश्य 


तुमहीत्तोहौ स्व, संत्य श्रौर ईषए्वरमे र्ट 
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पिन्तं स्रून मपे तुम प्परना ही षय, 
प्रपनाहो स्पपपनादहौ सत्य 
होगयेवुमस्वयही्रूय 
प्रराणसेमूदतो पिं 

तमस्‌ मकरे प्री 

भरन्यकेप्रतिभ्रूल गये दापित 

नही रहा मनमेस्नेहुसारम 

मात्र परोदो यौ विन्ता धौर विराद्‌ हिन मावे प्रति भुर 
तमीतो वन गयादहै यह्‌ विष्व 

भ्रामेरीय विषय 

युद्ध सस्छतियो भा हो दुभाभ्रत 
विष्वसपे भावोकागहांहृभ्रामूहू यन्द 
विराट्‌ मानवे वें रय भौ चरण 
तीहोसकताहै 

विष्व महा प्मपवग 

मतहोनेदो मण्डित वधु 

भ्रस्तित्व भावो कौ प्रतिमा 

मत टृटने दो प्रना बी भूति 
म्रण-रूपकाप्रकाणही काफी हैदेसनेको 
दपण मे प्रषनी स्वाद्रति 

देषो तो उसे- वह्‌ है क्रितनी दिष्य 11 
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अभगितसा पूर्णाकार 


णद्ध भाव चेतना ही देती मुवो मुस 

शद्ध चेतना ही है मेरा परम श्रस्तित्व 

इसी भाव ममि प्ररजीतार्म 

रचतार्गमेरे शब्दोमेमेरा प्रतिरूप 
उभ्मुक्त भाव सा बहता णब्दो बा प्रवाह 
रोम-रोम मे पुलकित स्वकीय श्रद्‌ 

श्रात्म माव मे प्रवाहमान्‌ श्रानेन्द का निकर 
श्रात्म-रसमे डूबी मनकी शरास 

स्नेहामृत काक्रतार्मे पान 

च्ष्टिका होता श्रहूनिश विस्तार 

विराट भावकेविमुसा र्म शुद्ध चैतन्य बह 


मुक्त मन होना स्वय परमादमा 

स्वाधीन मानव होता स्वय स्व श्र 

श्राप्तकामी म/स्वकामी ्मै/मगलमय विशव के देखता स्वप्न 
जीवन हो भ्रषवग/स्वस्फोटकानाद 

भ्रति भ्रज्ञाकी ज्योतिसे हौ प्रकाशित विष्वका नम 
मानवे मानव हो भरानन्दकौ धारा 

मन-मन हो भ्रमृते सा गीत्त 


मनकी गरुफाकातमम्‌ह्टेतो 

हस्व दिव्यसेभमेट 

विष्व वने तव सम श्रौर स्वोत्किप का लोक 

जीवन हो श्रात्मलय भ्रौर स्वलय की खण्डित तनि 
तभी तो होगा मानवे अमगित सा पूर्णाकार। 
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विस्तृत लोचना दृष्टि की 


कत्पना तो कथे प्राप कत्पना 

कल्पनामे देस तो स्वणिम स्वप्न 

हो समता है कल्पना फसते-फरते 

हो जाय दिश्व सवके लिए 

कल्पासप्रद ममतामयी परती 

परिवर्तित हो जाय स्वत प्राप्कास्वस्प 

वदनाव कौ तरणे भरतम मे प्रवाहमान्‌ होती है 

त्रिया, इच्छा, सकस्प पे त्रिभूजावारसूपमे 

करदेतीदैमगलषीम्रष्टि 

पत्पनामेक्याजाताहै वधुमो 
क्त्पनातोस्वन्नोकीषश्ष्टिदटै 

श्राग्तकफी रचना 

भयावह श्रता प्रतीत होता मुके मविष्य 

प्रभि्प्त है जीवनं फा माध, दणित है भ्नुभरूतियो का यक्ष 

विष्वहो गरयाहैमेरे लिए महातमसी षारागृहु 

वमद श्रीर्‌ स्वार्थं के चक्रवातो मे टूटता है विष्व का नियतिपोत 

भ्रसख्य श्रातो मर फला है चिपाद का जल 

हृदो श्रौर श्रमावो मे घृणित होते-होते हो गया दै मन यत्तान्ते 

श्रीर्रस्तित्व क्षयाक्रान्त 

मही शेप वचाहैस्वप्राणो कासवेदन 

परकीय माव वौधमे जीता-जीतार्गेहो गयां 

स्वे निर्वातित्त 

विग्वमेनहीहैमेरेलिएदोदैचभी भूमि 

ु्योयन तौ दुर्योधन है 

कितुक्याकरूगा बुरा येलने बाले युधिष्ठरकामी 

करवा दी जिसने द्रौपदी को निवसना 


नगी देह साम भी खडा चौराहे पर 

गुजरती जाती है चौरहिसे ीड 

स्पदनहीन है उनके हृदय 

देह श्रौर तमस्‌ तक सीमित ह उनकी प्रां 
तमसूमेहीजीनेकीहै वे म्रम्यस्त 

प्रकाशसेहौ जाती है वे भयग्रस्त 

कूर मायाचार है उनके मनमे 

दसौलिए तो गगन का स्पश करते जाते है प्रेतो के स्तुप 
स्रस्त हं मे।घ्रभिशम्त हूं म। 

नगी देह चौ राहे पर खडे-खडे थक गये है पाव 
समाता नही भुकेमेरा अभीष्ट पय 

खष्टिगत नही होता मुभे मेरा नियत्ति नम 

मेरी श्रतडियो से चिपकेह्‌ सप 

मालो मे इतिहास श्रौर युग से रारन्त मनुवशजो के ्रासू 
वाल्मीकि सा बोल रहा है कोई 

करूणा कवि मुके 

देखता है वही श्रागत के स्वप्न 
समष्टिहितमेहीहैस्वका हित 

समष्टि श्रानन्दमे ही पुलकित होताहैमेरामन 
समष्टिभ्रौरव्यष्टिकाद्ैतही 

मनकीकारा 

श्रीर/भ्रासो की परिधियो का मकोचन 

क्यो नही हो विस्तृत लोचन 

विस्तृत लोचना घरती होगी 

हमारे श्रस्तित्व का पृष्ठदेश 

करो वधुग्रो कल्पना उसी विस्तृत लोचना चष्ट की । 
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अस्मिता दर्शन की अगुवाई दै 


भीड मात्र मीडहै 

जो चलती है, भागतीहै 

जीती है हकर अस्मिता जान से शून्य 

भीड मान एक मानवाकृतियो का समूहहै 

चही है जिसे ग्रपने होने का बोध 

जिसकी ध्रासे तमस्‌ मे खोयी रहती है दिनरात 
भीड जिसे मान भ्रपनी देहं की चिन्ताहै 
सवेदना से शून्य है 

भीड जो हुवा मे उछति नारो को पकड कर पालतीदहै 
मानोवेहो देवदूत 

भीडदै इसीलिएतोतमस्‌ केप्रेतरहै 

ग्रे युगकी दृष्टिहीन भ्रखेहं 

भीडकेनही होती है श्रास।नही होती है प्रज्ाशक्ति 
होतीदहैवहतो 

तमस्‌ की पत्ताकाग्रोकोढौनि वाली 

पापाएवत्‌ शिलाखण्डी नीड 

भीड है इसीलिए सत्ता श्रौर धम का प्रपचदहै 
न्याय श्रौर भ्रातककासाभ्राज्यहं 

भीड उन्माद है / पथराई चेतना है 

स्वको विस्मृत्त कर 

जीवन की भमा 

भीडमे व्यष्टि चेतना की इकार कहां 


वह॒तो मान समूह्‌तव्र की बरगलाईवाणीहै 
मोडमानभीडहै 


देह ग्रौरपेट का भरुगोल दै 
श्राखो पर पट वाधे 
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श्रन्यक्ाभ्रनुगमनदटै 

~ श्रन्य जो सत्ताकापिपासुहै 
धमकाठेकेदारदहै 

व्यवम्था का मायावी प्रेतहै 

भीड तो चलती है पीये उसके 

जिसके हाथो मे जितने मायावी ब्रस्त्रहि 
भीडमूगीरहै, वहरीहै 

भीड उन्मादमे मरतीहैग्रौरमारतीदै 
भोडजो वायदोश्रौरनारोपेपेट प्रालतोदै 
शरीर म्रस्तित्वकोकाटतीहै 

इसीलिए तो खण्डित है नियति की धरती 
प्रेताचार/मायाचार के गगनस्पर्णी स्तूपहं 
इसीलिएतो जीवन दच्ष्टितम्सू से अभिशप्त 
स्वाघीन होकर भी भीड परतन्नदै 
प्रस्मिताहोकरभीप्र्थोसे है भुन्य 

प्रकाश से डरकर तमस्‌ मे सोती है 

भीडसे पृथक्हुंमे 

नही दहै मीडकापथमेरा पथ 

श्रस्मिता श्रौरस्वकीप्रज्ञाचेताद्ष्टिका 

म हं शाश्वत्‌ पक्षधर 

भीड जव भीडन होकर 

होगी जवस्व की व्यप्टि-समष्टि चेता इकाई 
तभी विश्व की धरती पर 

हयेभा उद्‌मव नव्य यमका सूय 

शपेत कौ भली भोड मेरी उवकाई है 
समृहशक्तिमे स्व जागृतिही 

अस्मिता दशन कौ अगुवाई है । 
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आस्था के शिलाठेख 


मेरी श्रतग्दीने दियाहीभ्याहै मुके 

भय भौर संशय कौ छोडकर 

धु श्रा, पावन, एड श्रीर प्रण अस्वौ क भ्रतिरिक्त 
भिलाहीक्याहै मुभे इस शतान्दीसे 

प्रौयोगिकीय यत्रोमे कञ्च गयादै साया जीवन-दशन 
भय प्रर सणयमे इव गहै भ्रागत की श्रामे 
नर्हा स्वय का उत्फुल्लन 

न प्राणो का सहज हात 

नही शेप है जोवन मे जीवेन का रस 

फेफडो को काटता है विषाक्त परिवेण 
गलेमेकफसाहैगुगहोकर सूखी हड़ी 
चूसताहंमेमेराही रक्त 

प्रतियीगिताके युगमे सव हो गये प्रतिस्पर्ढी 

हरं चेहरे को देखता ओं शक्ति ष्टिम 

नेय अका श्रास्था श्रीर विश्वा का दोध खोवनभे, 
न प्रेतीय्रन्यमे 

श्ओलौरान्रन्धे युगके द्ष्टिहीननेनोमे 
भयकीभावनासेश्रक्रातहैप्राण 

सूखता दै जीवन~रस 

निराशा का भाव घेर लेता जीवन का ्राकाण 

मान सत्रासरा्वुटन श्रौर्‌ सवप मेरा प्राप्य 

म श्ननुभव करताहंकिरमहुंमेराही भ्रमाव 

स्वय का निेध करके कंसे वच सकता है मेरा श्रम्तित्व 
हरक्षणपरहोतेप्रहारोको कितनाभेन्‌गामै 
भोलता हभता रहुगा 

टूटता रहेया/सभलता रहंगा 
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खोजता रंगा म्रपनी मुक्ति का पथ 

द ढतता रहरगा यत्रणामक्त जीवनके माये 

महं मान मृभाव्यकी ग्रा 

निश्चिततोहै मातर वतेमान 

विन्तु कितना उखडा उखडा है वत्तमान काक्षणाग्रौरल्प 
दिशा सकटपेग्रस्तहै विष्व याताका रथ श्रौरषथ 
सत्य, शिव श्रौर सौन्दये हो गये जड 

श्रेयस श्रौर श्रस्तित्व सगं की पथरा गई रासे 

जीवन मात सनासानुभूति का महाराग 

तमस्‌ के पयोद ग्राच्ादित कर रैर नभ 

दश्वर के लिए होता श्रव भी सघष 

धम की चेत्तनामे फला विद्ृत चिम्ब 

विज्ञान की श्राखो मे मावर विश्लेपरा श्रौर भौतिकता 
तके केवल वृद्धिकाबेल 

जीवन न तकन भौतिकता ्रीर न प्राध्यात्म 

जीवन रै मात्र जीवन।चेतना का त्रिया व्यापार 

चेतनामे होते है श्रपने नियम।श्रपनी गति श्रीर्‌ श्नपने धम 
चाटूतौ चेतना मात्र स्वस्थिति श्रौर स्वनियम 

मत्ता मे नियमो मे नही कंद 

ग्राप्त वावियोमे नही दहै मेरा विश्वास 
मैतोहैमेरेभ्रस्ति्व प्रौर जीवन वा स्वप्रमाणा श्रौरः प्रवाण 
चाहता हे स्वचेतना का उत््रान्तिति पय 

चाटताहूंप्रानई रे रसमे शाश्वत्‌ प्रवगाहन 

म्ब्यो लयताहौती रै जीवन वी लयता 
लयतामहीदहोतारहै सगीत का नाद 

विम्फोटा, भ्रु यातो से कापता मन 

यगतो, तन पौर मन्‌ मवप्रदूषित 

प्रतमकामय 7ोषटर्ता भविध्यका भाग्य 
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॥ 


श्राघातो से है जीवन श्रान्तं 

वीसवी शताब्दी का मै कितना म्रसहाय 

एक तरफ चढता ्रादमी चदि रौर मगल पर 

दुसरी तरफ हौता जाता वह्‌ मन मे वौना 

विकृतियो की परद्धादयोमे खो गयाहै 

उरक तत अ्रस्तित्ववादौ जीवन दशन 

करता हूं सतत्‌ उसी का श्रनुसधान 

चक्वातो मे इव गया है नियति पोत 

श्रवकार से सपरत है मेरी श्रां 

क्की्तवी शताब्दी का देखता मँ स्वणिम स्वप्न 
क्यो नही घोपित कर दिया जाता विश्वे को सर्वथा स्वाधीन 
वयो नही हो जाता एक विष्व का स्वप्न साकार 
भेदातीत चेतना के मानती भदो का सपार 
स्वाधीनता कव होती शाश्वत गुलाम 

शरस्तित्व को विस्मृत कर कव तक जी सक्ता मानव 
जीवन श्रौर मानव को टृकराकर 

कव हौ सकता युग महान्‌ 

भैरी च्ष्टितो केन्द्रित है श्रागत पर 


भावी युग के हायोमे थमा देना चाहता हम 
भ्रास्था के शिलालैख । 
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वेदनाख्यान 


कमैलाहन, वायु प्रदूषण 

मने प्रदूपण, जीवन प्रदूषण 

चिद्कृतियौ ने जीता-जीतार्महो गयां 

मन, भव ग्रौरकायासे क्षीण 

श्रस्तित्व कौ यान श्रव हौ गु व्यय 
मनमेगूजते मातर कोलाहल ओओौरप्रेतीय भाषा के शब्द 
रत्ती जानी जीवन शिरये 

मनम विक्षोम 

प्रेति मे विङृति ग्राहूतेगी स्वय महाविध्वस 
कैसी है विज्ञान प्रौर सत्ता कौ जड रासे 
कंसा मानव कास्वाथ्‌ श्रौर विकृत भाव 
किकरतादै वहुस्वयही 

प्रहृति को विकग्व ्रौर जीवन कौ श्रभिशन्त 
करना होगा विज्ञान को मानवपिक्षी 

देना हौगा प्रौ्योगिकोय सस्कृति को जीवन का मन 
करना होगा मानव क्तो जागत 

ओर सत्ता कौ सावधान 

नही रुका यदि विकृति को चक्रात्‌ तो 
निश्चित है महाविष्वस 

रौर मानव करा म्रन्त 

वचेगा शेप फिर- 

मानवे मह्गकन्य के उपसहार का 

महाशुन्य मे विलीने होता 

वेदनाख्यान 1 
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रव-सृष्टि का महाराग 


प्रकाशकी एक किरण ही पर्याप्तहै 

सृष्टि के महमतमस्‌ को चीरनेके लिए 
श्रास्थाकाएकस्वरहीषर्याप्तिहै 

श्रनास्थाके कोलाहल को भेदने के लिए 

भ्रास्था प्रौर विश्वास ही है मेरे जीवन के सम्बल 
इन्ही का हाय पकडे चढता जाताहूंमै 

उत्कान्तित जीवन के पथ पर ऊँचा 

स्पश करता हं श्रव स्ववोधके शिखर 

देखता जाता हूं उत्कान्तित विश्व के स्वप्न 

फलता जाता है प्रज्ञा का प्रालोक 

टूटा जाता है महातमस्‌ का दु 

विश्व का इतिहास रहा है अन्धा/निराणामे डवा रहा है भाग्य 
मानव मानव न होकर रह्‌ गया है श्रपनी ही पटचान का विलोम 
शून्य भावमेतैरतेक्यो युगकेप्राण 

परित्राण, परित्राण पुकारता युग अत्त 

दिशायें पुकारती- रक्ष, रक्ष 

तमसाच्रन्त युग मेरा म्रभिशाप 

नही श्रगीकारदहै मुेमेरा प्रतिलोम 

स्वीकृति हैं म/स्ववोध का श्रात्म श्रहु हम 

जीवन को श्रास्यावान्‌ च्ष्टि हमे 

्भैहुंमेराही जयकार 

न मुभे किसी पताका मे श्रास्था 

न किसी सत्तामे विश्वास 

श्रस्तित्व सत्ता सत्य के श्रतिरिक्त श्रौर सव श्रमजाल 
मानवे श्र््तित्व का गायकर्मै 

स्व-पृष्टि का महाराग | 
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मे का महाख्यान 


जीवन एकरष्टि कान्ताम 

जीवन एक सूष्टिकानाम 

जीवन सुजन की श्राखें हं 

है जीवन श्रस्तित्व सगीत कास्वरभ्रौरताल 
खोजता मँ जीवन की अ्रथवत्ताकी धरती ग्रौर र्म का उल्लास 
जीवन स्वप्न है, जीवन यथायं है 

जीवनं श्राशारै, निराणारै दन्दहै, सपे 
जीवन मात्र जीवनटै 

चेतना का गतिमय प्रवाहुहै 

कल्पना, प्रज्ञा, इच्छा, मकत्प का 

है स्वनिमित इतिहास 


सामने खड हु वाधाग्रो वे ज्वालामुखी 
सामने श्रडे हैँप्रेतो के योद्धा 
विपमयुगमे मके प्राण 


जीवन कै श्र्थो को सोजता है मेरा आते्म-प्रह 
बढना चाहता ह मै क्षण-क्षण प्रागे 

सहस्र रष्िमियो सा होना चाहता हूं प्रकाशव त 
वनना चाहता हँ मेरो भावाकृत्ति 

होना चाहता हं मँ घनात्मकता की स्वति 
जीवन हो मेरे श्नस्तित्व का उल्लासपव 

जीवन मेरी कविता हद है/शित्प है 
भाव-विचार का गगनस्पर्शी शिखरव द है 

है कवितामेरे म का महान्राख्यान । 


जीवन का अभमृत-छंद 


मैततोकरताहं माय जीवम कौ वाते 

सोजता हूं क्षण क्षण प्रास्या का प्राकाश 

मेरी च्टितो फैली है जीवन के फंताव पर/ष्टि के विस्तार प्रर 
मेरी सजना रष्टि मे व्यक्त होता हैमेरार्मे 

केयाहै जीवनके पूवाक्याह मृत्यु के भागे 

नही जानता मै 

हये मात्र भ्रनुत्रित प्रश्न 
उत्तरदेभीकौनजबश्रखंहीदहै 

दो भ्रपारदर्णी चटानो के मध्य कंद 

तत्व, घमश्रीरश्रमकेष्प्टा 

करते है श्रनेक-ग्रनेक वादो की प्रस्थापना 

याधदेते ह जीवन को ग्रन्धीकारामे 
दूसदेतेर्प्राणो मे कोई काल्पनिक अ्रन्य श्रौर सत्य 
फल जाता है वह मेरे बोध धरातल पर 

सोखक्तेता है मेरा सहज भ्रस्तित्व, ज्ञान ग्रौर बोध 
छाजाताहै मेरी जीवन-खष्टि पर फेलाकर 

भ्रसत्य श्रौर तमस्‌ के पष 

देख नही पताह म फिरमेरास्वाधीनर्म 
पराधीनता करदेती दहै मुभे स्वसे परादट्मुख 

चेतना हौ जातौ है प्रन्याकार 

मेरा श्रस्तित्व हौ जाता है परकीय वोध 

हो जाताहं्मेमेराही शून्य रौर विलोम 
मेरीभापाहीहि मेरा दशन, मेरी नीति, मेरा मूल्य 
मेरीभापाहीहै मेरा भावं श्रौरग्रस्तित्व 

जीवन दै तत्तकं मै 

चाहता हँ इसी की सार्थंकता,ग्रथवत्ताश्रौरर्मै का प्रामाणिक विम्ब 
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पीलिना चाहता हूं जीवन को करक मृत 
रच लेना चाहता हं ्रपने मेँ का इतिहास 
विश्व की परियो मे तवता हैमन 
प्रमत्तिकेर्कजाति है चरण।स्वगति होती भग 
जीवेन काग्रमृत सूलता क्षण-क्षण 

चेतना को डंसते श्नन्य है विपधर सप 

विप की सवेदना से मूच्छित मन 

जीवन हाता जाता क्षणक्षण अभिशाप 


पस्तरा षडा है युग होकर वक्राकार 

न सीघा पथ।न महज गति 

न नैसथिक जौवन।(न जीवन के पुलवते प्राण 
छृभिमतापधु श्रा/मुखौटीय सन्ति 

मम्बन्धौ मे नाचते प्रेताचार 

सृष्टि के प्रपचमे घूमता धूमकेतु सा मन 
षएूयमकाक्तीर्मे की पर्छ 

कहा स्वस्थिति का शाश्वत ज्ञान 


विज्ञान, तकं, मीमासा, सत्ता व्यवस्या भौर भ्रन्धे कुप 

तमत्त को परिधियो मे भटकता रहा चिश्व का युग श्रोर इतिहास 
श्रमो के विवर्तो मेच्प्टि कँदद्रूल गयामनका शीतलतट 
तपतौ धरती पर जलता मनोदेहिक मै का अस्तित्व 

मही सहन होता तमस्‌ का प्रहार श्रौर ्यातककादष 

जीवन दी यदिद यतवरणा।ण्यश्रौर्‌ श्रनास्यातो 

कपाटे इस सृष्टि ग्रौर अस्तित्व काञ्रय 

जानता हूं वरुटिति चक्रोके मत्य 

चाहता हे मुक्ति 

मरौर जीवनकाम्रमूत छद । 
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मेरा स्वप्न 


वन्धुश्रो- 

समश तात्विक मघपकाग्रय 

समौ अस्तित्व की वेदना की भाषा का तात्विक मम 
सृष्टिके रादि प्रश्न की बहुस्रमे मत उलो 

मत भटको तमस्‌ के गलियारोमे 

जोवुदखसत्यट वह है मानव 

वही है सृष्टा, चष्ट, प्रज्ञा श्रौर सूजनकर्ता 

वही है माषा, ज्ञान, विज्ञान श्रौर सस्कृति का उद्‌भवक 
वही है सत्य, नीति प्रौरसूत्रौकारष्टा 

कितु भूल गया वह्‌ स्वय ही श्रपना पथ भ्रौर ब्रस्तित्व 
सो गया वह्‌ दिग्ध्रान्त मुकाद्वासेमे 

तिलस्मी महल खडे टो गये है चतुदिक 

जीवन द्ष्टिहो ग्रै श्न-धी 

मात्र स्वाय, श्रसत्य, मायाचारग्रौरप्रपच के लिए सधपं 
श्रस्तित्व वे प्रहु प्रष्नहो गये दुर 

देह से वेता का सूयदटूटकरजा पडा दूर 
भीतरकाश्नघकारहीमनकाशवु 

भौतिक प्रकाशमे फिर कहाँ परित्राण 

मुरक्षाके लिए खोजे जति 

रषे सुरक्षा दुग 

नियति के रचे जाते है ग्रन्धे विम्ब 

कहां भल्ला फिर जीवन का स्वशणिम प्रतिचिम्ब 

भेरी मानोतो तोडदो तमस्‌ की दीवार 

स्चदो एक योगक्षेम का विश्व 


चटभ्रारहरहतमस्‌केदाय 
मै मयाप्रा-त 
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सुरक्षाकी धरती बोजताहंम 

किन्तु चारो ग्रौर फैलाहैप्रेतीय ज्वार 
यम श्रौर सत्तामे अन्धा मन 

स्वाथ प्रर हसा मे सोया विश्व 

तमस्‌ मे भूल गया मानव श्रषना ग्रस्तित्व 
दिशाहारा युगचेक्रमेरा श्रभिशाप 


संमभता नही कोई ञ्रव जीवन, मानव प्रौर सत्य की भापा 
विष्व के तमस्‌ मे डव गया जीवन का ग्रथ 
मेरातोमरोकारहै जीवनसे 

न्थाय से, मानवोय प्रङृति प्रौर स्वेदनासे 

नदी मुभे सृष्टिसे परे कै प्रपचोसे मोह 

लेताहेंमे तो मानव श्रौर जीवन का पक्ष 

करता हूं उद्घोपणा कि 

मही सप्य, विभु श्नौर ब्रह्म 

मही शिवत्व, ब्रह्मत्व, भ्रस्तित्व, सौन्दय श्रौरं ग्रानन्द 
चाहे विशव के मानव समवेत्त 

तौ बन सकता है यह्‌ विश्व 

जीवन का श्रपवगं 

उसके सिए प्रयासरत है मेरा भाव-लोक 
धुटरदैहैश्रभीतो यत्रणातिरेक्तामेमेरेप्राण 

फिर भी केन्द्रित हैँ ्राखे कल पर 

हो सक्ताहैक्लकामूयह 

मेरासूय 

श्रापका भी वन्धुभ्नो, ्रापका मी 

समघ्टिहितहीत्तोहै मेरास्वप्न। 
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प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव 


उन्माद, युद्ध, हिसा प्रौर श्रातकसे है मुमे घृणा 
अत्याचार, दमन श्रौर प्रेताचार वे है मु वितृष्णा 
टूट जाता है मेरा श्रस्तित्व दव क्र इनके नीचे 

रह्‌ जाता हूं मै मावर प्रस्थ ककल 

श्रौर जीवन मे रून्यवत्‌ भाव 

बहती है नर-रक्त को नदिया 

करते है घम, सत्ता प्रौर प्रेत इनमे स्नान 

पौ जति है मानव को उष्ण रक्त 

करते है फिर धम, सत्ता श्रौर दुश्वर कौ जय-जयकार 
केसादै यह्‌ विश्व का क्रूरं विधान 

फैसा है यह्‌ मानवता के प्रति घोर प्यत्र 

भ्रादमी को नदी मालूम- 

कया है ईष्वर, सत्ता श्रौर धम का प्रामाणिक स्वरूप 
वह्‌ तो परायी पर्यायो प्रौर परिभापाभ्रो का करता है श्रनुगमन 
नी ज्ञान उसे श्रपने ही श्रस्तित्व श्रौर सस्छृत्ति का 
है वहतत मात्र स्व का श्ननस्तित्व 

खौफनाक है यह्‌ सारा कुच 

श्रादमी के खिलाफ शाजिस करतार 

ग्रन्धा श्रादमी प्रर घम तथा सत्ताके प्रेत 
महपद्पत्र मे फसा हुं 

चलाना चाहता ह प्ेतीय विधान पर महा-प्रभियोग 
भरारोप-पत्र है यहमेरा 

कर देना श्राप इसका इतिहास मे उल्लेख 

कही देसानहोजायकि 

र्ट्‌ जाय विकृत नगा यथाय श्ननचिन्दा 
भौरविकृतियो पे अतिविम्बो म, -काकते प्रते 


| ॥ ४६४ 


मानवं माईर्मेतो 

करता मानव सी वाते 

नही मुभे रक्ताभ इतिहाससे प्यार 

द्कराता रहा हँ सदेव ही निर्मम सहासन 

करता रहा हं सदेव ही न्याय की वात 

करता हूं उस युग कौ कल्पना 

जमे न रहेगा युद्ध, न अ्रातके 

न रहगे नररक्त के प्यासे प्रेत ग्रौर दानवी मन्तग्य- 
रहेगा मात्र मानव भाव का श्मक्षयदीप 
गूजेगास्षिफ मानव समता का सगीत 

वहेगा तब जीवनमे श्रमृत का निर 

नृत्तित होगे तवे मानवके प्राण 

मेरी कविताकातोहै यह घोपितत उदेश्य 

संत्य, शिव, सु-दरकी करतार्मै खोज 

करू क्याजवबचारोतरफरै 

मन मन मे तमस्‌ व्याप्त 

सिवाय इसके कि करू मँ वेदनोच्चार श्रौर फिर प्रतिकार 
उत्फातित भाव चेतना ही होगा वह्‌ लोक- 

नई व्यवस्था का जन्मेगा जरह प्रज्ञापत्र रौर नियति सूत्र 
इत्तिहास फो भिलाजतसे नही उवर पायाहंरम ्रभी 
युगकेनगेप्रेतसे नही मृक्तहुं्मेञ्रवमी 

इसीलिए करता हं इनका निषेध 

तराश राहू मानव कौ मूति 

वषूगा कल उसका श्रभिपेक 

प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव मे सादर श्रामन्तित है म्रापि1 
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क्यो मन भयभीत 7 


मानव सोजता है सदेव ही सुरक्षा का पथ 

दूढतादहै जोवनकास्वणिम नम 

आरत्म-लयही होती है जीवनकाखूद 

श्रभयता ही होती है भ्रानन्द का उत्स 

मुक्ति चाहता मन सदेव तमसूके विम्बोसे 

जीवन चाहता सदैवं ही सतापमुक्तं मन 

किन्तु जव मँ सोचता विश्व की वात 

श्रपारदर्णी तमस्‌ ग्रौर विश्व प्रकरया के सामने छिठक जाति पाव 
होता प्रतीत दै यह कोई मायावी प्रेततधर 

सधप।तनाव कण्ठा का बहता महाज्वार 

श्रभाव ग्रौर विषाद मे डूबा जीवन भाव 

युद्ध, आ्रातक श्रौर पाशयिक ्रमिप्रेतो मे सिसक्ते प्राणं 
लयहीन जीवन।छदहीन विश्व /्रसम धरती पर फटते चलते पाव 
ज्वालामुखी सा धधकता यह्‌ विष्व 

भ्रण भ्रस्त्रौ की भयद्‌ छाया मे कापता मन 

कल सि एक प्रषनचिन्ह 

श्रव श्रौर श्नाज मात्र सतप 

यत्रणा के महासिन्धु मे जीवन कैद 

मानवही हो गया श्रपना अ्रन्धा भक्षक 

मिटाता अपना ही पयचिन्ह्‌ श्रीर्‌ श्रस्तित्व 

स्वां श्रौर सत्ता/मोग रर लोममे 

भूल गया जीवन के समीकरण 

नही दे पाया युग विश्व को सुरक्षा का विश्वा 

भरव भौ चाहिए न्याय के लिए श्रस्वणक्ति 

भस्नशक्तिमे कहा न्याय 

भानवगृहा का हिसक््‌ दैत्य हरा कहां शान्त 
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जीवेन हुश्ना कव महानन्दं का राग 

विष्व मेरे लिए मान सत्तापकी श्रम 

श्रात्त ग्राखो से देवता नभ।चिकृत षरदादयो मे दौडता प्रेत 
मनमे भय,जोवन मे ज्वार 

युग सस्कृति ओ्रौर विज्ञानके भ्रागे खडा एक प्रश्नचिन्द्‌ 
पूखत्ता मे युग श्रौर्‌ विज्ञानसे 

कहाँ हुमा है वोलो- मानव का मन उदात्त 

खगोलीय विज्ञान दृष्टि मे कहाँ हमा है मन ब्रह्ण्ड सा विस्तार 
सुकोणे घरोदीय परिधिमे बन्दै मानवके प्राण 
तोडदो सकौर्णेता कौ दीवारे 

हो जाग्र घरोदीय परिधियोसे युक्त 

विश्व श्रेयस्‌ के रचौ नेये मूल्य 

दो मु एक श्रात्तकमुक्त विश्व 

खण्डित है श्रभी जीवन की रासे 

भगत टै श्रमी मानव का ग्रस्तित्व 

प्रेती ज्वाला मे घधक्ते है मेरे प्राण 

चाहता सयक्तं राष्टरसध कौ वहुमजिली इमारत पर्‌ फहराना 
उत्फान्तित्त मानव चेतना का ध्वज 

विभक्त मन श्रोर विष्वमेरा अ्मिशपि 

वहता यहां से सत्तापो का तपता कोलतार 

यहो है वह्‌ स्थिति जहा कद है मियति भ्रौर विराट्‌ के बौध 
चाहता ह एकं विष्व का एक विघान 

चाहता हं मानवे श्रेयस्‌ का मगले विश्व 

गराताहं र शुद्ध मानवेकै गौत 

गाता हू/णाने दो$क्यो मन भयमीत ? 
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प्रकाश की सद्योजात रश्मि लेकर आओ 
म्रभ्नो मिनो, प्राप्नो 

युग-सीमाश्नो के प्रस्तरो पर श्रपने ग्रालेख अकिति करके प्रा 
ताकि पहचान वनी रहे बरावर क्रि 

हमने तो चाहा था मक्त नम 

म्रविभक्त धरती।पूर्णाकार मानव 

चाहाथा हमने तो विषाद श्रभाव-मुक्त जीवन 

श्नौर जीवन चेतना का उदुमासित ब्राकाण 

सोचा था विज्ञान की शताब्दीदेगो हमे 

प्राण-प्रज्ञा का पुलकित विश्वास 

कितु मिलाह्मेधुभ्रा, का्वेन, विष श्रौर सताप 
भिलादहमेतो टूटा प्रस्तित्व श्रौर घहराता भय 

मागा हमने जीवन, शान्ति प्रेमश्रौर 

सहगीत्त का विश्वजनीन उल्लास 

चाहा हमने तो रभाव तनाव-कुण्ठा मुक्त मानव 
परभितेहमेतो णु श्रस्प्र, ्रातक ग्रौर विकृत परिवेश 
कंसे जी सरककेगे हम इस युग यत्रणामे 

सोचो मृक्तिकरा कोई नया पथ 

करदो उत्लेख सीमाभ्रोकै प्रस्तर खण्डो पर 

किंयुगसे है हम निर्वासित 

नहीहै युग प्रामाणिक जीवन का उद्षोपक 

मानवे पर होता है शाश्वत ्रत्याचार 

हेतप्रम सा जीवन।नियति प्रहाय 

विततनी कूर यत्रणा रै बधुश्नो 

धषक्ते है भ्रव युगकेध्राण 

स्व सज्ञा षी मस्कृति वै श्रमावमेर्मैशुन्य 

घोर तमस्‌ मे प्राप्नो, प्रकाश की सद्योजात रषिम लेकर राम्रो 
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दिव्य-सूर्य 


वीसवी शताब्दी कारम कितना प्रसहाय 

विन्नान ग्रौर प्रौद्योगिकीय सस्कृति के समक्ष मँ कितना बौना 
मानिव विजय कामा नही सकता गीत 

सवेत्र है पराजित मानव की इच्छा श्रौर संकल्प 

नही रेप वचा प्रादमी कास्वग्रौर मूल्य 

पदार्थाक्ति मानव मे कहा प्राण-चेतना 

गुफावासी दरिन्दाहो गया है स्वाधीन 

ट्ट गये हँ मानवताके तट प्रौरकरुल/बन गया जीवनं स्वय शल 
खण्डह्रो मे नाचते प्रतीत के प्रेत 

साम्भ्रतता मे होता जाता म सदमहीन ग्रस्तित्व श्नौर शम्य 
जीवनके भ्र्थोमे नही प्रव रस-भाव 

सवेदनाहीन युग मे मन पाषाणं 

भाव की चेतनामे नही श्रमृतसा बाध 

श्रात्मवत म किन्तु निरूपायशूयमे डूबता भाव 
श्राधी-प्रघूरो परिमापाभ्नो मे कंद सत्य 

खण्डित ष्टि मे कहां पूण स्व मौर ब्रह्माण्ड 

हो गया ब्रह्माण्ड श्रव ब्नन्धा नियम 

कावन से जन्मा प्रकाण देता ग्रब कालिमाग्रौरधुभ्रा 
कोलाहल,प्रदूवण।विष भरा नम 

प्राणौ के समक्ष खड श्रनेक प्रष्न 

यया षहुगा मेरी णतान्दीर्म 

श्रागत शताब्दी को 

सिकं यहीनफिर्मे तो यौस्तवी शताब्दी काश्रमिशप्त मानव 
किन्तु श्नागत इक्कीसवी णतान्दौ रहना सावधान 

भये प्रतीत्तसे मुक्त होकर 


ग्चनाभ्रपनेही स्वधन 
24 


मानवक्षाकरना सम्पादित योग ब्रीरक्षेम 
पदार्थं मे नही जीता मानव 

जीता दै विषयी भ्र केश्रतस्‌ मे 

उसीको करना णुद भौर प्रबुद्ध 

वहैेगौ वही से धरती पर भरमृत धारा 

होगा उसी मे मानव प्रमर भावश्राण 
प्रौयोगिकीय सस्कृति की विकृतियो से होना मुक्त 
मानव कौ दिभ्य सस्कृति का करना उद्घोष 
श्रौर हां देखना 

टे नही मानव का श्रस्तित्व 

अविरल विकसित होता रहै जोवन-पथ 
पूर्णकार हो भानवकामन 

खण्डित प्रणोके भावोमे 


कहां सृष्टि म्मौरस्व का परम ब्रह्याण्डोय पण कोण 


स्वहैस्वय दही चेत्तना 

चेतना है सावभौमिक श्रौर फालातीत 
मनका फंलाचानम 

रचना जीवन के नये समीकरण 

मुक्त मानव का करना यशोगान 

हर जीवन हो श्रभय श्रौर सतापमुक्त 
हो मानवस्व का पूर्फकार विम्ब 


मेरी शताब्दी मे तौ फला है तमस्‌ 
श्रतीतकै श्रध प्रेत फिर हो रहै ह वाचाल 


रहना तुम तो इनसे सावधान ग्रौर दूर 
स्वना प्रकाश का दिष्य सूय । 
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मृति को पूर्णकार 


शताब्दी के शिलालेख पर श्रकित है मेरी खण्डित मूरति 
म्ाग्वौ से बहता है रक्त ग्रौर हयेलियोमे घुम हं कौले 
चारोतरफ फलाद ताजा रक्त 

मनमे फल रहा है सन्नारा 

शताब्दी के क्षण क्षण परिवर्त होते इतिहास मे 

हो गयामैशुय 

नेही शेष बचा मेरा पूरणाकिार रेखाकन 

खण्डित ्रह्‌।खण्डित श्ररितत्व श्रौर खण्डित चेतना 
जीवन खष्टिके सामने पसर गयाधुघ्राञ्रौरप्रणुबम 


मनहौ गया खिन्न 

पराजयकी देहरी परखडार्मै 

बाधत हं फिर धिष्वास का बोध 

करता हं एकं नये सधं काप्रारम्भ 

श्रस्ित्व सचप शाश्वत ओर सावकालिक धम 
जीवन सहज जीवन भाषा कानाम 
छूतिमततामे उलभ गथा गति-~चक्र 

नेस्िक सहजता हौ गई दिशा-क्रम मे खण्डित 
जीवनमे घूस प्राया यहन तमस्‌ 

स्वके श्रालेख पर नही श्रव रग ग्रौर रोगन 
ह्ये ग्रयार्मे खण्ड-खण्ड प्रर बेण्डहुर 

खण्डवे विम्वोस्ेरेमाकित करदी 

मने मेरौ मूति 

वही दहै मेर यथाय की प्रतिति 

है क्या प्रापक नजरमे शित्पकार 

जो वनादेमेरी मृति कोपूर्णाकार। 
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क्यों हो काष्ठवत्‌ निष्प्राण 


सुख गये जीवन के पट कूल 

मन मे फला गहन सन्नाटा 

क्षीण मनसेथामेरम मेरे ग्रस्तित्वकानम 
ग्रतस्‌ म उद्वेलन श्रौर प्रालौडन 

घूमता क्षण क्षर युग का परिदश्य 

टूट गर्ईहैमेरी धुरी 

सौर मण्डल से टकराता प्राण-रध्र 
शून्यसातेरताटैमनमेचिश्वका खगोल 
निसीमनिराशामे इवे प्राण 

पराजय के कगार पर खडार्मै 

खोजता मुक्त रौर प्रास्या का जीवन पथ 
जीवनसे बाहर कहा दशने ग्रौर मनोविज्ञान 
मने के बाहर कहा प्राण 
श्रात्मसमगमेहोगयादहै अवेद 

घुस रहा है उसमे गहन नँराप्य का प्रन्धकार 


मुभ नकारने को तत्पर है युग 
इतिहास कर देता है सुमे ब्रनस्तित्व 
जीवन भाषा मे रचता म मेरे रक्ा-मत्र 
अस्तित्व ब्रह की रचता मै मूर्ति 

नियति के खौनतः स्वणिम बिम्ब 
भ्रस्तित्व भावो भव युग के मानव 

यो हो काष्ठवत्‌ निष्मरासा ? 
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अस्तित्व का प्रत्तिलोम 


दष्टि पथ दहै श्रवरूद्ध/प्रषारर्श तमस्‌ 

क्षण क्षण वरिवत्तित होता 

विष्व म्रौरंसृष्टिका परिदश्य श्नौर घटनाचक्र 

जीवन घूमता है ग्रहमिश तेज प्रवाहुसा 

मन उलभ रहता है चाय के चेक्वात्तोमे 

जिसे मै मानता हुं स्वकीय वोघ 

वही है भ्राज भगित्, तिरस्कृत, निर्वात श्रौर पराधीन 
नरै शेष वचा स्वन म्रषनत्व 

मेरातौहरक्षणहै बन्धित श्रीर बाधित्त 

मेरे सरोकासे का लोक नही दहै मेरे पास 

मेरे श्रमिप्रेतो कीद्ष्टिहै कंद परकीय विश्वमे 

परिधि कौ गौलाईमे घूमता रहताहैमन 

परिधिके बाहर है प्रेत ्रौर शून्य 

परियिभीक्हामेरी ग्रहतो दै कारावास की परिधि 
मुभे केदक्ररदियामयाहै परिधिके भीतर 

ऊपटमे होते श्रत्याचारश्रौर श्राक्रमण 

सहनं करता रहता हूं असहाय सा 

परिधिके बाहर फला है तमस्‌ का सतार 

जहा अिटीय मस्ति के योद्धा वुत्रासुरी माव श्रीर जिह्वा है 
रक्त-प्यासि इरदे ग्रौर मतव्योकासागरहै 

नही कर सकतार्म पार द्रसप्रेतीयस्ागरको 

भ्रसहाय सा वैडा देखता हैं ्राकाश 

ग्राडी त्तिरद्धी रेखाभ्रो के म्र्थहीन यिम्ब 

सोचता हु- क्या यही है जीवन कमे इयत्ता श्रौर श्रस्तित्व का उदेश्य 
नही- महतो मात्र यव्रणाकीकारा 

भ्रत्तिष्व का प्रतिलोमश्रौरमेराषूय। 
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मै की अभिव्येजना का आख्यान 


सवेदनाभ्रो मे तपता है श्रव द्रवितत फौलाद 
ध्रणु प्रीर विज्ञान रे समीकस्णोमे 

भूल गया युगं जीवन का उदात्त सूप 
साध्यतोहै मानव श्रर जीवने के उत्परान्तित प्रतिमान 
किन्तुहोगयेवेही उपेक्षितश्रौर गौश 
सोचनी होगी हमे पुन मानवं की वात 
करना होगा उसी का प्रम्युदथ श्रौर श्रमिपेक 
वहीतोरहै नियति का श्रह्‌केन्द्र 

फेने है विन्तु उ्षके चसे ओर विपाक्त सिन्धु 
भीतर मी वह्‌ कट है शुद्ध चेतनाका 
स्फटिकं सा स्वच्छं 


विष्त परदछाद्रयोसेश्राहत दहै मन 

शन्य मे डूवता जाता है जीवन का पोत 

श्रेयस्‌ कै स्तुप हते ई श्रचिरल 

प्रेतो के हाथ दूते है गगन 
धूणितहोरहाहैमेतमन 

भार्य कौ चिडम्बनाहीहैयह्‌कि 
मै-वीधकातात्विकअथहोग्यादहै सवयाक्षीण 
श्रस्तिस्व हौ गया है अरकिचित्तता 

अरनेस्तित्व होकर जीता होता है श्रपराध का प्रतिमान 
किन्तु सूने कीन मन कौ वात का गूढ ग्रथ 

नही बनपार्हाहृंर्मवह्‌ 

चाहता हुं जिसको दिन-रात 

मेरे स्वप्नो विश्वमे तो मानव हौ महान्‌ 
विपाक्त विश्व सागर मे डूनते-दूबते 

मदो गया निष्प्राण 

मैकीम्रभिन्यजनामेमेरा सरौकार 
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करता मै मेरी श्रभिव्यजना का विस्तरण 
करता भ मेरी प्नभिव्यजना का सृजित लोक 
स्वदष्टि श्रौर परद्ष्टि कौ चीरकर 

चला जाता मै उस पार 

है जहां विराट्‌ सृष्टि का मगल वाट 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु / भ्रस्तित्ववत्‌ सवसत्येषु 
जीवनं मे प्रभिन्यजितर्म कास्वप्न 

विराद्‌ सृष्टिमेर्म मेरा स्वाधीन ग्रस्तित्व 
उसी के लिए करता म णब्दोच्चार, मव्रोच्चार 
जीवनमेश्रास्थाका द्‌ हता पथ 
अस्तित्वके पक्षमे करतार्मैमेरी बात 
स्वै-श्रेयसी छद विधान का म सहज शिल्प 
आत्म सन्नाकार्म विराट्‌ मध्र 


विष्व मे जागृत हो प्रज्ञा ज्योति 
सवमगलके गानसेगूजेनभ 

क्षणक्षणदो महामगलका गर्म 

मानव हो स्वय ब्रह्मवत्‌ सजकं श्रौर विराट्‌ 


शिव, सत्य श्रौरसौ-दयकीत्रिवेणीका 
करता मेँ विदग्ध विश्वमे ग्राह्वान 

श्रक्षयो भव मानवे / ्रक्षयो भव 

ही दिशा धवल ररम सौ निर््रान्त 
यहीदहैमेरीरमे की अ्रभिन्यजनाका आयान * 
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